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he मेरे मित्र श्री०. गुरुनारायण 'सुकुल ने अपनी पुस्तक के लिए 
| | आरंभिक शब्द लिखने का जो दायित्व मुझे दिया है मैं -सहष | 
> See Yt करता हू । शुरुनारायण जी से मेरा परिचय कई .. 
४ । षो से है और में शुरू से ही उनकी. रुचि सूक्तियो की ओर 

टी id ! देख रहा.हुँ। हिन्दी के पत्र-पत्रिकाओं में वे अक्सर ऐसे ही. 

' लेख लिखा करते हैं । एक मकार से यह उनकी पैठक संपति : 


rf i है । उनके पूज्य पितामह ने उन्हे इस विषय की बहुत कुछ शिक्षा 
i दी है और जहाँ तक मुझे पता है उनके पिता do चंद्रमौलि 
|j सुकुल एम० Zo एल० टी० महोदय भी सूक्तियो की अच्छी . 
_ निधि रखते हैं । अपने इन अभिभावकों के संसर्ग से स्वभावतः ` 
. ¦ शुरुनारायण जी में उनके संग्रह करने की caf हुई और फिर” 
4. तो उन्होंने अपने स्वतंत्र अध्ययन के द्वारा बड़े मनोयोग पूवंक 
यह काये संपन्न किया है। . i s 
... इस पुस्तक की सारी रूप-रेखा मेरे देखते हुए तैयार हुई हे... 
मैंने इसका क्रम-निर्धारण पसंद किया हे और इसे इस्र रूप सें 
. प्रकाशित करने 'में भेरी पूरी. अनुमति है । संभव 'है शीघता 
_ के.कारण या दृष्टिदोष से कुछ सूक्तियाँ अधिक सुरुचिपूर्ण न 
हों अथवा कुछ का अथे चमत्कार यथेष्ट स्पष्ट न किया जा 
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) \ होती हैं । अनेक वार सूक्तियो के महान्‌. प्रभाव से. इतिहास में 


Tee coon tetas Foundation N rus% D and eGangotri Funding by IKS | 
हो, पर अधिकांश सूक्तियाँ तो निश्‍चय ही मनोरंजक और 
चमत्कार भरी हें । आशा है उन पर पाठकों की पर्याप्त प्रीति 


होगी | । 


सूक्तियों atta बड़ा विस्तृत है। अलंकार मात्र सूक्ति ही 
है 1. ऐतिहासिक तथां साबजनिक प्रसंगों की भी सुन्दर सूक्तियाँ 


युगान्तरकारी परिवत्तन हुए हैं । सभी देशों की चुनी हुई 
ˆ , सूक्तियो में उनकी अनुभूति, साधना और संस्कृति की कलक । 
- देखी जाती . हे । सुक्तियाँ मानव-जीवन के व्यापक चेत्र की | 
` ओर सभी रसों , की हो सकती हें। भाषा का जैसा सौष्ठव A 
' सूक्त्यो में दिखाई देता है, अन्यत्र कहीं नहीं. देख पड़ता। | 
सब से बड़ी वात तो है उनसे होने वाले मनोरंजन की | वद्धि | 
की जैसी सूक्ष्म कलाएं इसमें मिलती हैं दूसरी (गह | Fels) 
मिलती । :एक प्रकार से सक्तियों में राप्ट्रीय जीवन का समस्त 
चमत्कार मिल . जाता है | गुरुनारायण जी ने संस्कृत, हिन्दी | 
तथा उदू तीनों को 'सक्तियाँ संग्रह की हैं तथा कही कहीं 
अंग्र जी का भी सनिवेश किया है। मुझे विखवास है कि इनसे. | 
` उस<उद श्य, की पूर्ति हो सक्रेगी जिसके लिए सक्तियों की रचना | 
oe 


की जाती है | ek : 
८ 5... TER erat 
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सारत का पहला शलाक 
| एक दिन चास्मीकि ऋषे मध्याह-समय तमसा नदी के 


| -.- ` ~ ` सूक्तिसचय 


किनारे जा रहें थे | इतने ही में किसी व्याध ने क्रौच पक्षिय 


के जोड़े में से एक पक्षी को मार गिराया। इस दुष्कम को 


देख ऋषि को क्रोघ उत्पन्न हो गंया' और भावावेश में उनके 


A सुद से यह सशोक निकल: पड़ा-- 
f 


{ oO मा निपाद प्रतिष्ठां त्वमगंमः शाश्रती: समाः । 
| यत्क्रौ*्चमिथुनादेकमवधी काममोहितम्‌ ।। 


सकेगा क्योंकि तू ने maga में से एक पक्षी को निरपराध 
सार डाला है । 


| से प्रसन्न हाकर ब्रह्मा जी प्रकट हो गये | उन्होने ऋषि से कहा 
कि आपकी वाणी सिद्ध हुई । इंसलिये आप श्री रामचन्द्रजी 
का चरित्र बनावे। आपकी वृद्धि अप्रतिम होगी और आप 


'अर्थात--णे वहेलिये | तू aga दिनों तक प्रतिष्ठा न पा 


वाल्मीकि के मुँह से इतना निकलते ही उनकी शांव्दावली . 


“आदिकवि? के नाम से प्रसिद्ध होगे । इस प्रकार ब्रह्मा जी का! 


आदेश पाकर महर्षि वाल्मीकिः ने रामायण की रचना की 


जिसमें उन्होने वेद. से. अंतिरिक्त नये-नये छन्द भी: रक्‍खे ॥ ` 


सारत की पहलीं कविता यही है। `: के Wig 
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न्हे 
z 


; चतुथ चरण 

(` रावण श्री सीता जीको चुराकर लंका ले भागा और अपनी 
\ अशोकवाटिका में उन्हे TA | तदनन्तर उसने अनेक उपाय 
किये कि सीता जी उसकी पटरानी बन जाये, परन्तु उसकी एक | 
JA न चली । अपने उद्देश्य की पूर्तिं के लिये वह सीता जी का | 
. समय-समय पर साम, दाम, भय तथा दण्ड आदि उपायों से. | 
ag करना चाहता था, परन्तु सीता जी उसे सदैव फटकार | 
= देती थी | एक बार वह घूमता हुआ फुलवाड़ी में आया और | 
सीता जी से बाला ' 

ह; - सवित्री tare त्रिदशवदनग्लानिरघुना । 

तता रामस्थाता न च पुरियुधिः लक्ष्मण सखः॥ 
इयं यास्यत्युच्चैविंपद्मधुना वानरचमू | 


अथोत्‌-हे केले की जाँघवांली सीता ! अब देवताओं के 
चेहरे उदास हो जायेगे | लक्ष्मण के मित्र र ay र 
न टिक Gai | यह भी समझ लो कि बानस की से 
बड़ी विपत्ति का प्राप्त होगी । eh: 

सीता जी भला कब की चूकनेवाली थी ! इन्हो ४72 से 
चोथा चरख वनाकर पढ़ा-- AN 
E लधिष्ठेदं षष्ठाक्षरपद्विलोपात्पठ पुनः ॥ a 
O अर्थात--उपयु क्त पंक्तियों के छठे अक्षर के बाद. का 
. अक्षर लोप कर फिर से पढ़ें । 
3 रावण ने जो इस. तरह उस Wis को पढ़ा तो उसका. | Í 
अथ होता था--!इस समय रावण के उदासी छा जायगी.। . 
लक्ष्मण के सखा राम युद्ध में अवश्य टिकेगे और उस समय... 
pom बानरी सेना उच्च-पद को प्राप्त योगी . ` 


-A^ In Public Domain, Chambal Archives, Etawah aa 
wt 25859 


K) 


HR 


Ky 


i p ee 


Digitized by Sarayu Foundation Trfstingini Jnd eGangotri. Funding d 


यह्‌. वाक्य. सुनकर वह लज्जित और क्रुद्ध हो चुपचाप 
. ७ ; ; 


| , वापस चला गया | a 


f 


दाम्पत्य सुख _ 
श्री सीता जी अशोक वाटिका में राम राम जप रही. थी । - 
एकाएक उनके मन में यह बात आई कि दिन रात में अपने 
आराध्यदेव--राम के ध्यान में लीन रहती हूँ, कही ऐसा न हो 
कि में स्वयं राम वन जाऊ । यदि कही खी से में पुरुष हो गई 
ता हम लोगों का दाम्पत्य सुख जाता रहेगा । इस प्रकार उन्हें 
चिन्तित देख त्रिजटा ने पूछा कि 'बहून ! किंस.बात की. चिन्ता | 
क्र रही हो ९? सीता जी ने अपनी चिन्ता का कारण बताया 
तो उसने कहा कि जिस प्रकार अहनिश राम का ध्यान करने 
के कारण आपको राम हो जाने की आशंका है उसी प्रकार 
श्रीरामचन्द्र भी आपके ध्यान में निरत हैं, अतः वे सीता बन 
SAT | तव आपका दाम्पत्य सुख कैसे नष्ट हो Bd | इस 
लिये आप व्यर्थ शोक न करे | 
_ आदि कवि वाल्मीकि ने सीता जी और त्रिजटा का यह. 
कथोपकथन निम्नलिखित जहोक द्वारा प्रकट किया है 


सीता--कौटो5हं अमरी भवत्यति निदिध्यासात्‌ यथाहं तथा. ॥ 
स्यामंचं रघुनन्दनो5पि त्रिजटे दाम्पत्यसौर्यं गतम्‌ ॥ 


` त्रिजटा--शोकं मा वह मैंथिलेन्द्रतनये तेनाफि योग कृत. i 
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सीता सोपि भविष्यतीति सरले: तन्मेमतं जानकि ॥। 
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आर से अधिक कष्टप्रद शब्द: `” | 

` ` महाकवि कालिदासं की विद्वत्ता की प्रशंसा सुनकर किसी 
Jf परिडत ने उनकी परीक्षा लेनी चाही । बह घर से चल पड़ा f 
अर महाकवि के नगर में आ पहुँचा। इधर कालिदास क्रो 
यह बात मालम हो गड उन्दने भी सोचा कि इसे छकाना | 
चाहिये | अतः वेष बदल कर सिर पर लकड़ियो का .एक वड़ा 
गर रख ये भी उसी तरफ चले, frat ae परिडत गया था। 
आगे चलकर इन्हें एक पेड़ के नीचे वैठे हुए परिडतजी मिला | 
गये और कालिदांस का योक देख पूछा-- D 
भारबवाह ! भराक्रान्त, भारस्त्वां वहु वाधति 2 


अथातं--हैं' Aw ढानेवोंले | क्या यह वाभा तुम्ह बहुत 
ढुख दे रहा है ९ 


| 

| 

i 

| 

g 1 
इनके मु ह से 'वाधति? निकलते ही महाकवि ने. कहा | 
यथा ‘arate’ वाधते At, तथा भारा Aa, ॥४४ | 
| 

\ 

j 


~ 


यानी, जितना- ( तुम्हारा) बाधति’ शब्द AL हृदय को 
पीड़ा पहुँचा रहा है, उतना यह बोझ नही | ( संस्कृत व्याकरण 
के अनुसार यहाँ - बाधति’ .प्रयोग करना अशुद्ध हैं |, इसकी 
जगह “वाधते' होना. चाहिए था )-1 ee 

aa पर जब कालिदास ने अपने को महाकवि का नोकर 
बंतलाया, तो.ये पण्डितजी मारे शमं के वही से लौट आए. 
आर इनका घमंड जाता रहा | j 
#पाठान्तर--क्षणं: विश्राम्यतां जाल्प स्कंधस्ते यदि बाधति | 

< ॥ Pubi BUMS TCR RRS बाधते ॥ 
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“विद्या” की महिसा 


. महांकबि कालिदास पहले बडे. मूख थे, परंन्त इनकी खरी 
विद्यावती बड़ी विदुपी निकली । जव ये उनसे मिली तो इन्होने 
महाकवि से झुछ पूछा । उन्होंने उसका अशुद्ध उत्तर दिया । 

: अव इन्हे मालूम हुआ कि पति-महाशय निरक्षर-भट्राचाय 
हु ता मार क्रोध व॒ लज्जा के इन्होने महाकवि को महल से नीचे 
ढकल दिया | गिरते समय इनकी जीभ कट गई और एक देवी 
के मन्दिर पर जा गिरे । देबी ने सोचा .कि यह सचसुच मेरा 
बड़ा अक्त हे, क्योकि इसने सुझपर अपनी जीभ तक चढ़ा दी | 
फिर क्या था, वे प्रकट हो गई और वोली--मैं तुझसे बड़ी 
प्रसन्न हूं, वर माग । इन्होने अपनी पत्नी विद्या की शिकायत . 
की | सुह से विद्या निकलते ही देवीं'.ने कहा-- एवमस्तु? 
क्योंकि देवी ने समझा कि यह बिद्या चाहता है। फिर क्या 
था ये उद्भट विद्वान्‌ हो गए। | 


जव कालिदास घर लौटे तव स्री ने पूछा--““अस्ति कश्चित्‌ 
वाग्विशेषः” ? अधात्‌ क्या विद्या का कोई चमत्कारं है: १: इन्होंने 
कहा, FA नहा । बातचीत हाने पर ' इनकी fsa देख विद्या 
` बड़ी प्रसन्न हुई ; 
ऐसा कहा जाता हे, इन्होंने तीन ग्रन्थ ऐसे बनाये जिनके 
पहल IH का पहला शब्द इनकी STS प्रश्न “में उपयुक्त 
शब्द से ही बना था । देखिये न -. : 
अस्ति से-- geet 2 
अस्त्युत्तरस्यां दिशि देवतात्मा हिमालया नामः नगाधिराजः i 
पूर्वापरौ तोयनिधीवगाह्म स्थितः प्रंथिव्या इब aaae: ii 
s: In Public Domain, Chambal Archives Etang Ataa 
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. कश्चित्‌ कान्ताविरहगुरुणा स्वाधिकारप्रमत्तः soe 
` शापेनास्तंगमितमहिमा वषभोग्येन भत्त :॥ | 


यक्षश्चक्रे ` जनकंतनयास्नानपुण्योदकेषु । | 
` स्निग्धच्छायानसुषु वसतिं रामगिर्याश्रमेषु ॥ ` 
28205, 0032 a TE. 

: वाखिरेषः से-- र P र 
ae वागथीविवसंप्रक्तौ . वागथंप्रतिपत्ते |? 
जगतः पितरौ, वन्दे पावंती परमेश्वरौ ।। 
NETS. --रघुचंशा 
क, छः o g 

आधे श्लोक में दशावतार 


«एक बार महाकवि कालिदास काशीस्थ वेदव्यास जी के 
दश न करने रामनगर गये । मन्दिर में जाकर उन्होंने व्यास 
जी की प्रतिमा के ऊपर हाथ फेरा और तु हि weds नमः 

` का पाठ करने लगे । वात यह है कि महर्षि व्यास ने. अपनी 
- . रचना ( श्रीमद्भागवत JÄ g, हि, च, स्म? आदि अव्ययों का | 
ह हनो किया है । इसीलिये कालिदास उनकी चुटकी. ले | 
l d 
देवयोग से 3 हि चस्मायते नमः? पढ़ते पढ़ते क 
. का हाथ व्यास जी की zE में चिपक गया। अब कालिदास 
शर बड़े बुरे Ha, परन्तु उन ज्यों ही व्यास जी का स्मरण कर 
अपनी धृष्टता के लिये उनसे क्षमा माँगने का विचार किया 
$ a8 soe में यह प्रेरणा हुई कि..'अपराध तो तू 
ns $ बहुत ९ वड़ा T z Th s भी बड़ा कठिन मिलना 


~~ * In Public Domain, Cham | 
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चाहिये; परन्तु यदि तू एक ही लोक में दशावतार का वणन 
: कर दृ ताःतेरा हाथ छूट जाय ।? gen 22 510८३] 
. महाकवि कालिदास के लिये यह कौन सी बड़ी वात थी, 
SE कह्य--महाराज आपने एक रोक की आज्ञा दी है, 
परन्तु मैं आधे ही ःछोक में अवतारों का वणन किये देता हूँ, 


वनजौ वनजौ खबरे: त्रिराम: सकृपो5कूप: । | 
` कल्याणं मे प्रयच्छंतु अवतारा हरेद्‌ श ॥ 

अर्थात्‌--वन अर्थात्‌ जल में रहनेवाले (मत्स्य, कच्छप), ` 
वन में रहनेवाले ( वाराह, aig), वामन, तीनों राम (राम: 
चन्द्र, परशुराम और वलराव ) ga (waa) और कल्कि ` 
(अकृप:)--विष्णु के ये दस अवतार मेरा कल्याण करें | 

कहना न होगा कि सोक समाप्त होते ही कालिदास का 
हाथ छूट गया । Bite 


& $ $ 


तीन प्रश्‍नो का ही उत्तर 


कुछ लोगों का कथन है कि महर्षि व्यास ने अपने ग्रन्थों में 
“वः अव्यय का बहुत जगह प्रयोग किया है। इसकी चुटकी 
लेने के लिये कविवर कालिदास ने 'चकारात्मने नमः? कह कर 
' उनकी मूर्ति पर हाथ फेरा । इतने में. उनके हाथ चपक गये | 
कालिदास ने मूर्ति को लक्ष्य कर कहा कि “महाराज ! मैं किस 
“तरह इस विपत्ति से छुटकारा पाऊ १” इतने में मूर्ति से आवाज 


आई. —— In Public Domain, Chambal Archives, Etawah ॑ "२: 
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इक्षुदरड' चन्द्रः च.समुद्र' चापि,वणयः के 
SASS, चन्द्रमा और समुद्र:का वणन एक” साथ दी 
कर दो (.तो हुम्हारा.हाथ-छूट जाय.। मंहाकवि, ने. कहा--- 
`. , पदमेकं प्रदास्यामि “प्रतिपच cater? 
भावाथ--में एकं पद्‌ में ही यह किये Far हँ, लीजिये-- 
अ्रतिपव में रस की वृद्धि!” [ ऊँख की प्रत्येक गाँठ (पव ) : के 
वाद्‌ रस या.मिठास बढ़ती जाती है, अमावस्या. के वाद प्रति 
` दिन चन्द्रमा की कला बढ़ती जाती है और..पूणमासी तक 
समुद्र का जल रोज बढ़ता रहता हे. । ] A 
:` ` सहोकाद्ध पड़ते ही. कालिदास का हाथ छूट ग्या) , .. 
Pr aR % g. 
aa ` 'कविता की कसौटी | 
___ जव प्रसिद्ध संस्कृत कवि वाण स॒त्यु-शया पर पड़ं हुए थे ता | 
कादम्बरी? . को समाप्त करने की चिन्ता उन्हं सताया करती 
थी | उन्होंने अपने पुत्रों को बुलाया ओर उनकी प्रतिभा एव 
साहित्यिक ज्ञान की परीक्षा करने के लिये एक सूखे पेंड की 
` और इशारा कर उनसे निम्नलिखित प्रश्न किया-- 
यह्‌ सम्मुख की वस्तु क्या है कक 
.. . उनके एक पुत्र ने जो ज्योतिषी भी थे, इसका उत्तर यों 
.दिया-- . . ६ 
 «  शुफ्कोबुक्षस्तिष्ठत्यम | - ; 
अव. दूसरे,पुत्र से.कहा गया-कि तुम:भी,अपचा.उत्तर' दा-। 
झपाठान्तर-भारतं ages’ च सिन्धुविन्दु च वणय । > 
अथोत्‌--महाभारत, ` इख ` और :सिन्धुविन्दु--चन्द्रमा 
का वणुन 


= Soe ye STI ERP PIR ES 
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: उन्होंने बड़ी ही सरस ओर Brae at में उत्तर दे कर 
. पिता-का मन्न मुग्ध कर लिया । उन्होने कहा-- Fie. 
~ नीपसतरुरिह विलसति पुरत:। ed -:: : ६ 
वाण भट्ट ने-इसकी- मधुरता देख दूसरे पुत्र का:ही कादस्वरी _ 
के समाप्त करने का भार.सोपा | nil 
B ध Bo 
“लिखत सुधारक? लिखिगा “राइ? ? 
सुनते हैं “काव्यप्रकाश? के निमाता मम्मटाचाय Aes के 
. मामा थे । साजे ने काव्यरत्नों के परम पारखी मामा.के सामने 
अपने महाकाव्य'की TA की और उनकी AEA सम्मति _ 
जानने की अभिलाषा की । मम्मट ने नैषध को पढ़ा और जव 
HET आलोचना सुनने के लिये आये तव उन्हाने कहा कि 
काव्यप्रकाश के सप्तम उल्लास (दोष प्रकरण) लिखने के पहले 
aR यह अन्थ मुझे मिलता तो काव्य-दोपां से उदाहरण 
` हूं ढ़ निकालने में मुझे इतना प्रयत्न न करना पड़ता; क्योंकि 
` काव्य के AAA दोषों के दृष्टांत सुमे इसी एक अन्थ में मिल गये 
होते । इस अतर्कित सम्मति से Beater होकर जंव श्रीहष 
ने उक्त सम्मति को पुष्टि में उदाहरण जानना चाहा तो मंस्मट 
ने झट से न्थ खोल इस lH को : पढ़ा 
तव॒ वत्मनि वत्ततां शिवम्‌ | 
पुनरस्तुत्वरितं समागमः ॥ ` 
अंयिं साधय साधयेष्सितम्‌। ` 
स्मरणीयाः समये वयं वयः ॥ 
. नोट--यह पद्य केवल पदच्छेद में किंचित्‌ भिन्नता'कर देने 
से मंगल: के स्थान पर अमंगलाथकी सूचना दे रहा हैः!” अथ 


७७७ न्या इअ? Domai; Chambal Archives, Efawah~ ८. 
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तुम्हारा कल्याणदायक माग : हट जाय (तब. शिव' वत्मं 
7 'निवत्तताम्‌ ) । तुम फिर कभी न लौटो (स et पुनः मा'आगमंः) 
` हे रोगग्रस्त मेरे मनोरथ को पूरा मत करो (अयि साधे असा- | Í i 

घय इप्सितम्‌ ) । हमारी झृत्यु के पश्चात्‌ कभी कभी हमारा { 
' स्मरण किया करना ( हे वयः वयं समये स्मरणीयाः) |: 


हष ने इस स्होक को नल के द्वारा दमयन्ती के पास जाने 

' वाले हंस से मंगल. के रूप में कहलाया है। फिर शीघ्र लौट 

¦ आने की प्राथना कराई हे, परन्त मम्मट द्वारा पदच्छेद से अर्थ 

` का अनथ मच गया । अपने काव्य के काव्यरत्न-जौहरी की यह 
` अवज्ञापूण सम्मति सुन श्री हष चुपचाप घर चले आयें। 


र र A = $ ५ $ &B 

| ह ` सूत्र की वात 

atest कवि कहीं जा रहें थे । रास्ते में उनकी faia एक स्त्री | 
पर.पड़ी, जो सोने के दाने, काँच की गुरियाँ ओर मंझिचरों को * 


एक ही माले में पिरो. रही थी । इसे देख कवि जी को आश्चर्य : 
हुआ और उन्होंने उस औरत से पूछा-- 


काचं मणि काश्वनमेकसूत्रे प्रत््नासि वाले-- 
अर्थोतू--हे वाले | तुम काँच, मणि और सुवर्णं की र 


एक ही माले में पिरो रही हो, यह क्या वात है १ य सुनकर 
उसने कचि जी को उत्तर दिया-- ह 


किंसु, तत्र चित्रम्‌ १ 
` झशेयवित्पाणिनिरेकसूत्रे art युवानं .मघवानमाह || 


et See nba. omain; Ch या है, ९ पाणित्रिज़्ी ने 


fi 


PA š 


wt. : 
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(al), जुवान (युवा ) और इन्द्र. (मघवा) को ही सूत्र में 
ला.रक्खा है Ig व | aes 
Ro 2 न 
यह सुनकर हषं को चुप ही रह जाना पड़ा । 
एक श्लोक में कई सूच 
एक व्यक्ति बहुत दिनों के बाद अपने मित्र से मिलने गए | 
कुशल समाचार के वाद उनके मित्र ने पूछा--आजकल आपके 
सहबजादे वया करते हैं ? उस व्यक्ति ने उत्तर में छोक कहा _ 
उसका प्रत्येक शब्द पाणिनि सूत्र या] यथा-- - | 
पक्षिमल्यसृगान्‌ हन्ति पारिपन्थं१ च. तिष्ठति।. 
aAa जीवति अधुना न बशः yaaa: ५ ` 
अथोत्‌--बह्‌ चिड़िया, मछलियों और हिरनों का शिकार 
करता है, चोरी Aas है और निन्दित. कर्मा द्वारा अपनी 
जीविका चलाता है। हम, लोगों का.कोई वश नहीं है.। उसकी 
RU पहले जैसी ही अब तक है । ढ 
कहना न होगा कि “पक्षिमत्स्यसृगान्‌ हन्ति, परिपन्थं च 
तिष्ठति, त्रायेन जीबति, अधुना, न बशः, पुववत्सन:? शब्द 
व्याकरण के सूत्र हैँ | 
$ सिनी $ B 
.. कितनी 'कुव्जा? चाहिए 
गोपियाँ उघव से कहती हैं 
यदि यास्यसि मधुनगरीमिद्मुद्धव शुद्धभावमावेद्यम्‌ | 
तवगुणविलिखनहेतो: .वयमपिकुठजा: किमौदास्यम्‌. __पवशुशविलिखनहेतोः .बयमपिकुव्जा: किमौदास्यम्‌॥. _ 
` कैपाणिनि ने स्या, युवा और मघवा के लिये 'स्वयुवमघो- 
नामतद्धिते' सूत्र का आदेश किया है? . . .. ¦. 


t परिपन्थं च तिति Rahn गन क्य : 


\ 


> 


BP 
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* अथीत---दे ऊधव | यदि तुम मथुरा. जाते हो तो च | 
। से शुद्ध भाव से इतना कह देना किं वे एक छुव्जा : ue 
*हे यहाँ हम सभी उनके गुण' लिखते-लिखते Goat Eik 
बन गई हैं | इसलिये अव. AL STATS | 
है यहाँ पर “कुव्जा' शब्द में चमत्कार दै. । 
` आामेरमहल ओर बेंदमन्न 
एक समय जयपुर के प्रधान सेनापति ठाकुर हरिसिंद जी 
८“ जे फरिडत अम्विकादत्त व्यास ( संस्कृत तथा aan A 
` कवि ) को वेदमन्त्र “सहस्त्रशीषा पुरुषः सहस्त्रपातः की समस्या 
दी । व्यास जी उसी दिन आमेर का महल देख आय म | अतः 
` आपने वहीं का दृश्य ला THAT: और समस्या की पूतया Hl 
प्रविष्टो राज भवने प्रतिविस्वैने को भवेत्‌ | 
सहस्नशीपः पुरुषः Tees: सहखपात्‌ ॥ 
अथीत्‌--कौन ऐसा है जो राजभवन में जाकर स्वग् प्रति 
विम्वत नहीं हो जाता ९ कहाँ .तक कह, VAAN, इन्द्र और 
सर्य जैसे दीमिमान व्यक्ति सी वहाँ जाने पर अपनी कान्ति खो . 
बैठते हें (आश्रय यह है. कि महल ऐसा चमकदार È कि इन 
शक्तियों का तेज भी उसकी चमक में लुप्त दो जाता ) 
' आंर्थसमाज और सनातनधर्म का मेद : J 
कहा जाता है कि एक बार महि दयानन्द सरस्वती ओर 4 
' एक सनातनधर्मी महात्मा--शायद श्री स्वामी विशुद्धानन्द से 


. काशी में शास्राथ हुआ । वाद-ब्रिवाद्‌ का विषय था“सूतिपूजा' ५ 


_ स्वामी दुयानन्द जी. ae ar निन्न-लिखित :निर्देष-करते थे-- 
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imei न:तस्य प्रतिमाऽस्ति -। 
` अथात्‌-उस परमातमा को प्रतिमा नहीं है और न तो 


उसकी कोई आवस्यंकता ही है। स्वामी जी के प्रतिवादी का ` 
कहना था-- fe 


|) 
। 


नतस्य प्रतिमाऽस्ति।। ` 


' अथात्‌--जो विनत है उसके लिये प्रतिमा है और उसका 
हॉना आवस्यक हे । पहले तो श्री. स्वामी दयानन्द ने समझा कि ˆ 
हमारे ही शब्द दोहरा कर ये ( प्रतिवादी महाशय ) हमें 
चिढ़ाते हैं, परन्तु जव उन्होंने आपने प्रतिवादी के: “नतस्य? 
शब्द्‌ क॑ उच्चारण 'पर<यान दिया तो चे उनकी विहरता के कायल 
हो गए ( जो नत है, अर्थात्‌ भक्त के लिये प्रतिमा है । यह 
स्वासी विशुद्धा नन्द्‌ जी का अथ था ] 


Ro g. Ey 
इनुमानजी ने कविता सुधारी 


कहते हैं, रामायण बनाने में गोसाई तुलसीदासजी को 
हनुमान्‌ जी ने कई स्थानों पर भद्द पहुँचाई है। बालकाण्ड 
सं रङ्गभूमि चाले स्थल पर सीता जी की छवि का वणुन करते . 
समय तुल्सीदास जी भूल से गये थे कि सीताजी उनकी माता _ 
हैं और उनके वर्णन में कोई ऐसी बात न आनी चाहिये जिससे. 
| . किसी प्रकार मन में विकार उत्पन्न हो सके | तलसीदास जी 
ga मं आकर सीता जीं के लिये एक से एक बढ़कर उपमाएं 
देते चले गये । यहाँ तक कि किसी साधारण यवती के वर्णन 
की तरह वे सीता जी के शरीर और उनकी साड़ी का वर्णन 
करने जा रहे थे, यथा- . ..: 


छ सोह नवल तनः सुन्दर Ae | Tana 
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Cris AY 


हनुमान्‌ जी भजा ऐसी गुस्ताखी कब्र होने देते । लाचार हो y | 
aaa. जी को यहीं रुक आना. पड़ा | कहा जाता है कि `. 

` न्ञायिका-वर्णच के से भाव. को दूर करने के लिये ही गोसाई जीउ 

` ने इसके आगे-- 

| जगत-जननि अतलित छवि भारी-- 

| ` चौपाई लिखकर वर्णन समाप्त कर दिया । 'जगतःकी साता | 

शब्द्‌ वे इसीलिये लाये कि सीता जी के प्रति साठवत. श्रद्धा हान . ` | 

` लगे और किसी प्रकार के कुमार का स्थान ही न रहे । यह 

' हनुमान्‌ जी की ही प्रेरणा से हुआ | 


रामायण. में एक जगह और भी ऐसा ही हुआ है । देखिए। | 
“संकरं-चाप जहाज, सागर रघुवर-वाहुवल | 
qe सकल समाज, चढ़ जु प्रथमहिं मोहवस |” 
. इस सोरठे के विषय में कहा जाता है किजवगोसांड जी | 
` “बूड़े सकल समाज? इतना लिख गये तो उनकी कलम सुक. 
`. गई । वे आगे कुछ न लिख सके, क्‍योंकि 'सकल समाज” मं दो +. | 
विश्वामित्र, जनक और रामचन्द्र जी भी आ जाते। उनकी , . 
यह विपत्ति देख महावीर जी ने “चढ़ जु प्रथमहिं साह-चस' 
` बनाकर सोरठा समाप्त कर दिया | 


क्ल $ र E'S 
AY : Q 
LAT के अथ . 
` यशोदा बार-बार यह ATS | 


है ब्रज में कोउ हितू मारो चलत गोपालहिं राखे ॥ 
' ` यह्‌ पद्य तानसेन ने अकवर के दरबार में गाया था| इसे ” | 
सुनकर बादशाह ने, तानसेन से:पूछा कि इस “ब्रार-बार के क्या | 
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माने हैं । तानसेन ने उत्तर दिया--हुजूर ! यशोदा लगातार | 
यही कहती थीं कि'**'-***'फैजी सी वहीं वैठे थे। उन्होंने 
कहा--नहीं सरकार, तानसेन को - इसका AA नहीं मालूम | 
“बार वार भाखना? के मानी यह किं रोयें रोयें से यशोदा कहती 

- थीं कि कोई मेरे गोपाल को रख ले। ; 

अव अकवर ने राजा टोंडरमल से पूछा कि.आपकी क्या 
राय है ९ इंन्होंने कहा--मेरी निगाह में तो ये दोनों ही अर्थ 
(ठीक नहीं; यदि बार-वार का अथे. घाट-घाट लगाया ' जाय 

| तो अथ ठीक चिपके । 

| . इस प्रेकार अपने दरवार के नव रत्नों के मुंह से सिन्न- 

) भिन्न प्रकार के अथ सुनकर बादशाह अकबर बहुतडप्रसन्न हुए | 

सोया-म थी Ai 
दिल्ली शहर में एक कुजड़िन थी | एक दिन वह सव्ज रंग | 
की धोती पहने हुए अपनी दूंकान पर वैठी थी | उधर से एक 
मनचले कवि जी आ पहुँचे । झु जड़िन की छटा. देख बे बोले-- 
ऊँची दुकान छुं जडिन क्या Test रंग मंथी१1 


कुजड़िन भी कवि थी । अतः 'मेथी? शब्द केस्लेष का 
समझ कर उसने तुरन्त उत्तर दिया- See 
सोया जो होता पास जो चाहती सो लेती ॥ 
इस वाक्य में 'सोया? शब्द में सेप है । यथा-सोया = . 
` (१) साग (२) साचा । 


अ हन 


SOG 
eee . 


SPINNER SEAL म काट मजली 
RANCHI, बार-रोकना । बार-बार पानी की 


राक घाट । Sure 
ie. i oA (१) ते श्री, का माय (२) में थी। 
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a Bryer भत्ता-भासिनी i | 
ch घेंगन कर लें. भामिंनी,' कहत चितै घनश्याम! ' ' . 
Loo अत्तो तोहि. वनाइहो, जो चंलिंहौ मम धाम ॥ ` ` 

- “इस दोहे का साधारण अथ तो यों. हुआ कि-- 


एक स्त्री.ने हाथ,में काले .काले वैंगन :लेकर कहा--अगर | 
तुम मेरे यहाँ.चलोगे तो मैं तुम्हारा भत्तो बनाकर खाऊ | ` 


परन्तु इंसका.एक और भी चमत्कार-पूर्ण AT यह होगा । 
घनश्यास--कऋष्ण की ओर देखकर एक स्त्री ने कहा 'कि | 


2 


` _ भता--पति स्वीकारकरूग्री | 


oq ७५ OEP, 025021 wee eee 
Ary ` i 


a? ० 


ल नज-भापा ऑर बिदेशी कवि 


कहते हैं :फारस देश में एक कवि था, ae प्राचीन ढङ्ग | 

' की कवितां करता ATES अपनी ATT कीः लोच (मधुरता ) | 
का कुछ अभिमान सा थां-। एक.बार -धूमते-घामते वह मथुरा- | 
बुन्दावस गायां | इंन्दावन:की किसी-राली.में कुछ sas पड़े थे। | 
वे ाने जाने वालो के पैरों में यड़ते थें.। एक छोटी , सी, लड़की | 

` अपनी माँ के साथ उधर से निकली तो उसने कहा-- | 


साँकरी गली में माय," कॉकरी गड्तु है। | 
एक छोटी सी. लंडकी के मुह से ऐसी मीठी वोली सुनकर | 


i! 


उसका भाषा माधुय का सारा अभिमान जांता रहा | 


oy 
72 
Y 

A 
नस 
is: 
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FE के का रहस्य 
कहते हैं. किसी राजा के यहाँ एक कवि जी ने कोई कविता 
पढ़ी | कविता श्रृज्ञार-रस की थी और उसमें किसी नायिकां 
के विरह का वणन था | कविता के अंत में निकलता था-- 


हृदय भया छ हक सा । 


राजा साहव व ने अपने +दरंवार के समस्त कवियों तथा 
विद्वानों से पूळा--आप लोग -बताइयें कि हृदयं के छः दी 
टुकड़े क्यों किये गये--दो, चार; पाँच, दस आदि -ठुकड़े क्‍यों न 
हो सके--छ. टुकड़ों में टूटने से अधिक. प्रचलित . तथा महत्व 
शाली उक्ति वीस, पचीस, पचास; सौ, हजार आदि डुकड़ों में 
टूटने में हुई होती । -. « ` 

दरवार के सभी विद्वान AAA, अपनी अक्ल . लड़ान 
लगे । परन्तु सन्तोषजनक. उत्तर कोई न दे .सका, तव॒ राजा 
साहब ने उन कबि जी से--जिन्होंने ae कविता , सुनाई थी 
qei पंडित जी! आप वता सकते. हे १ कवि जी ने 
उत्तर दिया--हाँ महाराज, सुनिये... pea 

कवि कीं प्रतिभा और कविता का चमत्कार हृदय को. छ 
डकडों में ही तोड़ने में है। छ के अतिरिक्‍त आर किसी "भीं 


संख्या में हृदय को टूटा हुआ, वताना मानों कवि-कम में अपनी 


अपरिपक्कता का डंका पीटिता है| इसका कारण यह है कि 
WTS के देवता MAH ( पाँच: वाण वाल )--कामदेव 
हैं। अतः काम से पीड़ित व्यक्तियों. के हृदय म॑ उसके पाँच | 
बांण लगेंगे और चूँ किःकिसी चीज को पाँच. जगह . काटने. से 
उसके छ कडे होगें। इसलिए: हृदय के. पाच बाण लग 


wie a ही डके हि Chaihbal’ArchiVes, Etawah REE à 
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| बात राजा के मन में बैठ गई [पंडित जी के विचारपूर 
उत्तर से राजा साहब तथा उनकी मंडली ऐसी प्रसन्न हुई कि 
'' कचि जी द्रबारी पंडित चुन लिये गये | ` 
s, + + 
"भारतेन्दु जी की प्रतिभा 
A एक दिन कच्छप-कथासृत के इस सोरठे पर लोग विचार 
` कर रहे थे-- 
` ` “करन चहत जस चारु, कछु कछुवा भगवान को।” 
किसी ने कहा--भगवान्‌ का कुछ कुछ यश, किसी ने _ | 
निश्चय किया कच्छप भगवान्‌ का कुछ यश । परन्तु बालक . }. 
; भारतेन्दु ( हरिश्वन्द्र ने कुछ ओर ही चमत्कारपूण अथ कर 
अपनी प्रतिभा का परिचय दिया | आपने कहा--- 
उस भगवान्‌ का जिसको आपने कछुक ( थोड़ा थोड़ा ) 
छू लिया है, यश वर्णन करना चाहते हैं। - . 
लोग आश्चयोन्वित हो बालक हरिश्न्द्रं को आशीवाद देने 
लेंगे | पिता ने भी प्रसन्न हो कहा--हरिश्वन्द्र मेरे यश को 
यढावेगा.। 
+ + + 
“कल? की करामात 


ME बा० हरिश्धन्द्र उदार पुरुष थे । कितने ही लोगों 
`को पुरस्कार देकर इन्होंने कवि और सुलेखक बना दिया | कहते | 

महामहोपाध्याय पंडित सुधाकर द्विवेदी ( काशी निवासी) | 
को उन्होंने निम्नलिखित एक दोहे पर सो रुपयेऔर अग्नेजी | 
att पर अपनी जन्सपत्री बनवाकर पांच सौ रुपये दिये थे।- | 
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राजघाट पर बँधत . पुल, जह. 'कुलीन':की ढेर | 
'ओआज.गये, 'कल” देखि के, आजहि लौटे फेर ॥ 


'इस दोहे. में [कुलीन शब्द gade है--कुलीन (१) अच्छे 
अच्छे खानदान वाले--दर्शकगण । (२) कुली' लोग । परन्तु 
इस दोहे में सव से बड़ी विशेषता 'कल? शब्द की है | इसके 
अथे पर गौर कीजिए | कल-- (१) मशीन पुजे (२) कल या 
अगामी दिन | , cr: 

+ ना + 
शंकर और त्रिशूल 

पंडित नाथूराम शर्मा “शंकर? हरदुआगख. (अलीगढ) के 
विख्यात कवि हो गये हैं । कहा जाता है कि कानपुर से प्रकाशित 
होने वाले किसी पत्र में उनकी कवितायें प्राय: निकला करती 
off और उन पर शांकर जी को उचित पुरस्कार भी दिया जाता 
था । कुछ दिनों वाद उस पत्र में कानपुर के ही रहने वाले श्री 
त्रिशूल? जी की कवितायें छपने लगीं और पुरस्कार उनको 
` दिया जाने लगा। यह देख शाङ्करजी ने उस पत्र में अपनी 
रचनायें भेजना बन्द कर दिया । बहुत दिनों तक जब तक उक्त 
पत्र के सम्पादक को शझ्लरजी की कोई कविता प्रकाशनाथ' न 
सिली तो सम्पादक ने शाङ्कर जी को पत्र लिखा कि आपने हमारे 
पत्र में कवितायें भेजना बन्द Fa कर दिया ? शङ्कर जी ने 

ने इसके उत्तर में सम्पादक जो को यह दोद्दा लिख भेजा । 


शहुर कविता करे क्या पावे. उपहार । 
पुरस्कार सब ले गया शङ्कर का हथियार |. 


dia SA In Publidbiomain, Chambal Rives, Etawah 


by Sarayu Foundatifn TRE, Di and eGangotri. Funding by i i 


4 चांसिंत साइबः का फ सला 
` एक दिन सीर तकी 'मीर* और मिजी मुहम्मद रफी “सौदा? 
की रचनाओं पर दो आदमियों में AIST. EI, गया. | दोनों.ख्वाजा 
वासित.के शिष्य थे। अत: वासित. क्रे.पास जाकर ग्राथः ना क्ली 
ara फैसला कर दीजिये । उस्ताद.ने कहा--दोनों प्रतिभाशाली . 
. कृवि हैं फर्क इतना है कि मीर साहब का.कलाम :आह हे. और 
मिर्जा साहब का 'वाह?। उदाहरण स्वरूप उन्हाने सीर का 
निम्नलिखित शेर पढ़ा- | 
सिहोने मीर के आहिस्ता बोला । 
अभी टुक. रोते रोते सो.गया IN 

aaa AR मीर साहब जग पड़ेगे अपनी शायरी करने 
लगेंगे तो फिर उनका रोना शुरू हो जायंगा | इसलिये उन्हें | ; 
थोड़ा सो लेने दो. आशय यह कि मीर का “बिरह-बंणनं es x è 
निराला है । ; as 
Sear मिज का रोर पढ़ा . 8) 
(os सादा की जो वाली१पे गया. शोरे-कयामत२। 

«Bea बोले: अभी आँख लगी है 
«इसमें भी प्रायः वही.. वात है परन्तं .कहने का ढङ्ग और हैं 
.ख्वाजा साहच की. यह भावमयी आलोचना निस्सन्देह बड़ी 
उत्तम हुई हे । 


ret काः हथियार = त्रिशूल. | यह संकेत “त्रिशूल? d 
ओर था | 

१ बालीं-सिरंहाना, तकिया | 
q २ शोरे-कयामत = प्रलय का. आत्तनाद्‌। ` `` ` 
खुद्दाम-अद्ब= सभ्यता क उपासक बिद्वान्‌ स 
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मुहांवरे की बांत ; 
लखनऊ में एक दिन कुछ साहित्य-प्रमियों ने एकत्र हाकरं मी 
तंकी “मीर” से भेट' करनी चाही । वे मीर साहब के घर गये | 
बाहर से पुकारा | लौंड़ी नें दंरवाजा- खोला । हाल पूछकर Fe 
भीतर गई । थोड़ीदेर में मीर साहब आये तो सामयिकं ere | 
चार के वाद्‌ आगन्तुको : नें कुछ शोर सुनने की इच्छां प्रकट की । 
सीरं साहव ने पहले तो कछ टाल-मटोल की, परं aga आग्रह 
किये जाने पर स्पष्ट कह दिया कि मेरे शेर आपकी समक में 
नहीं आ सकते | इस उत्तर से खिन्न “होनें पर भी उन लोगों ने 
फिर आग्रह किया | मीर! सांहव ने इनकार किया । फिर उन 
लोगों ने कहा--जनांव | हंम लोग “अनंवारी? और “खाकानी! 
की कविताएँ समझते हे--आप ही की न सममेगे मीर साहब 
ने कहा, यह ठीक है;--पर उनकी क्‌ जिया, टीका-टिप्पणिया 
आर आलो'चनाएँ प्रत्यालो चनाएँ भी तो बहुत सी. हैं:।- और मेरी 
कविता क्रे लिये उद्‌. के महावरों : का ज्ञान: हाना आवश्यक 
झाप उनसे बञ्चित है. | यह कहकर .मीर साहब -ने निम्नांकित- 
शेर पढ़ा- ": ` $ 
O इश्क gt ही ख्याल पडा. है, चेन-गया आराम. TAT । 
दिल का जाना:ठहर* गया दै, सुवह : गया या शाम गया 
फिर कहने लगे--आपर -इसमें कहेगे :कि ख्याल: शब्द कॉ. 
care क्यों कहा | इस विषय में इतना कह देना पयाप्त होगा! 
कि महावरा ऐसा.हीं दै। ... 5. 5 . 0 [7% - योत 


za 
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Hee दूर wah Ths 
एकः दिना 'इशा” जुरअतं के यहा गय्‌। वे उसे AG SS 


i सोच स्ह, थे छळते, पन्यो जाब saa साच रहे a 
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ने जबाब दिया--'एक मिसरे-की पूर्ति कर रहा हूँ |” 
रा ने कहा--मिसरा पढ़ो. हम पूरा कर देंगे । उन्होंने जबाब 
` 'दिया कि पूरा होने पर ही सुनाऊगा | जब ईशा ने न माना और 
fra सुना देने का हठ किया तो जुरअन ने सुना दिया। 
मिसरा यों था-- . कक 
= उस जल्फ पै फबती शबे देजूर की सूझी । | 
अ्थात--उसकी काली. जुल्फों पर अँधेरी रात भी शमाती - 
.. थीं. इंशा ने उसकी पूर्ति यों की-- m 
अंधे को अंधेरे में. बड़ी दूर की सूमी ॥ हि 
इसे सुनना था कि जरअत खिलखिला कर देस पड़। .' 
' जरअत अंधे थे। इनमें उनकी चुटकी ली गई थी 


पत्थर मे आग 
एक दिन शाह नसीर ने एक गजल पढ़ी जिसको तरह: थी 
--आतिशो आवो खाको वाद । उन्होंने कहा--इस जमीन पर 
* जो चलेगा उसे में भी उस्ताद मानूँगा । जौक ने दूसरे मशायरे 
में उस तरह पर एक गजल पढ़ी शाह साहब ने उस पर बहुत 
तक-वितक किये; परन्तु ज़ौक़ ने प्रमाण दे देकर अपना 
पक्ष बड़ी खूबी से समथ न किया। जोक ने उसी छन्द और 
' काफिये में एक गजल और लिखी जिसका पहला छन्द यह 
i __ सरसरो कोद में हॉ गर आतिशो आवो खाको बाद | 
OBST न चल.सकेंगे पर आतिशो आंवो ALA बाद ॥ | 
अथात्‌-आंघी, पहाइ आदि: में यदि आग, पानी, प्रथ्वी 
ओर हुवा ये चार तत्व पाये जाते हैं, तो. आज वे. निरथेक हो | 


s é आरा 
जागे l मेरी शान के आगे उनकी एक | नल, सकेगी । 


> 

à Te 
| 

| 

| 
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` इस पर शाह नसीर की ओर से यह आक्षेप हुआ कि 
पत्थर में. आग की गति का क्या. प्रमाण है। जौक ने कहा-- | 
> जब पहाड़ में बढ़ने के कारण गति है तो उसके भीतर की अभि 
सें भी गति होनी चाहिये। विरोधी ने पत्थर में अम्नि होने का 
प्रमाण साँगा तो जौक ने फ्रारसी का निम्नलिखित शेर garat- 
हर संग में शरार है तेरे जहुर का। 
मूसा नहीं कि सेर करूँ कोहं तूर का ॥ 

. अथोत्‌-हरएक पत्थर में परमात्मा के जलवे की चिनगारी. 
दिखाई पड़ती है। में हजरत मूसा नहीं हैँ जो आपको प्रमाण - 
| देने के लिये 'तूर पहाड की सेर करू ।ई. | | 
| इस विवाद से लोगों का बड़ा aAA हुआ। जौक उस 


++ 


| दिन से पुराने कवियों के काव्य-अन्थों को और भी ध्यान a 
| पढ़ने लगे | 
| + o +, ib 
खालिकवारी का मिसरा . . 

| सहाकवि ग़ालिब को कौन नहीं जानता | आप उदू शायरी 
के जाज्वल्यमान कविरत्नो में एक हो गये है । कहते हैँ मौलवी ' 
|'फ़जलहक इनके दिली दोस्तों में से थे। उनकी आदत थी कि 

| जव कोई घनिष्ठ मित्र उनसे मिलने आता तो चे खालिकवारी 

का यह मिसरा-- 


RHEL जाता है कि हज़रतमूसा को एक बार पहाड़ों पर 
| आगःकी ज्ञ रूरत पड़ी | तबःतक उन हें 'कोह तूर' पर, आग. की. 
| चिनगारियाँ देख पड़ी, WT ih वे sa ओर बढ़े, आवाज 
५ आई 'तू यहाँ मत आ | यह आग .नहीं है जिसके लिये तू आ: 
रहा है। यह. खुदा का. तज्ञ, CHG LE! 
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pee बया. बिरांदर आव रे भाई | | 
l पंढा करते थे | एक दिन गालिब उनसे मिलने गये । उन्होंने 
बही मिसरा कह कर इन्हे वैठायं | इतने में मौलवी साहब . कों. 
वेश्या भी दूसरी दांलान से निकल आई | इन्दांन न 
साहब | अब बह दूसरां मिसरा भी फ़रमा दीजिये- ` 
: व नशी मादर वेठ रीं माइ ॥ 


इसे सुनते ही बे झेप गए tS ; 
LENS SP Fi Te + 5 z} i; 
es हार-स्वीकार le 
' ` ` 'नासिख’ एक दिन प्रयागं के किसी मुशायरे : में “शामिल! k 
` हुए | बहाँ उन्होंने जो ग़ज़ल पढ़ी उसका सतला था--' ; 

Rasa संह तरसा हुआ चाहता है। '' : 


य? कावा कलीसा हुआ चाहता है॥ .: ' 

. अ्थोत--अवः'मेरा दिल यहूदी के लड़के ( माशूक़ ) में 

' लिप्त होता जाता है.। मालूम होता. हे मस्जिद गिजाघर वनेगी-- 4 5 

 साशूक के पीछे मुझे भी यहूदी मत स्वीकार ,करके गिर्जाघर 
` जाना होगा 

एक सोले-भांले लड़के ने भी उसी तरह पर अंपनी गज़ल 

पढ़ी जिसका पहला मतला यह था-.. : 

दिल उस बुत पै शेंदा हुआ चाइत है | 

खुदा जाने अब क्या हुआ चाहता है ॥ 

 ? ` भहफिल में धूम . मच गई.। सब “वाहः are -करनेः- लगे। ` 

fea : न्यायप्रिय  थेः। इन्होंने भी. लड़के कीः पीठ: ठोकी 

.. और कहा--तुम्हारा मतला मतलों में सूय है..1 में अपना पहल) 


. भिसरा राजल में से. निकाल ड ल'मा । wie Pid 
in buble Domain ct ambal Archives Ea Ee FE 
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TR अधखली- आस - i 
एक fea नासिख किसी सौदागर की कोठी में गए।-उसका' 
; = जो AGT Gat था सामने लेटा हुआ सो. .रद्दा था । 
`| उसकी A, अधखुली थी जिन्हे.देख. ये मुग्ध हो Wigs 
‘a आधा मिसरा निकल पड़ा- . . 
है चश्म नीम बाज अजब ख्वाबे नाज है । 

।. .. परन्तु दूसरा मिसरा बैठता न*था | घर .आने पर भी. ये 
le की चिन्ता में लगे रहें | इनके एक . शागिद..वजीर .मिलने 
' झाये | चुप्पी का कारण जानने पर उन्होंने दूसरा मिंसंरा 
लगा दिया, जिससे ये बड़े खुश हुए । इस तरह YU शेर 
rat हुआ--- - 
| है चश्म नीम वाज अजव ख्वाबे नाज है । 

Faa तो सो रहा है दरे क्रितनां वाज A 

थोतू--( प्रियतम की ) आधी आँख = है । वे अजीव 

| अन्दाज WA हैं | यद्यपि आशिक सोते हैं, . परन्तु उन्होंने. 


मन को आशिक कर लेनेवाला दरवाजा ( दरे) आँख . खोल” 
रक्खा है । Lo सह 
| a | 

_ मन्दिर अच्छा या मस्जिद ... .. 
“नसीम बड़े प्रसन्नचित्त और हाज़िरज़वाब थे | एक बार 
~ किसी मंशायरे में लखनऊ के सव मशहूर मशहूर शायर मौजूद 
| थे । मशायरा शुरू होने में ज़रा सी देर थी । शेख नासिख ने 
J नसीम की ओर आकर्षित हो कर कहां--पंडित sit देखिये 
* एक मिसरा कहा है, दूसरा मिसरा..नहीं उठता- | 


Nn 


-... -- शेख ने मसजि द वना.मिसमार.घुतखाना किया.। _-. 


= शाख ने मस्जिद, नाकर मन्दिर का हटवा fear l ; 
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नासिख के मु ह से-यह.मिसराः-निकलना- था कि “ 
ने तत्काल दूसरा कह. दिया-- 
तब तो यक सरत भी थी अब साफ़ वीराना किया । - | 
अर्थात्‌-जब मन्दिरं था तब तो वहाँ एक सूरत ( | ) 
भी थी और अब साफ़ उजाड हो गया। | 
| यह सुनना था कि सारी मजलिस चहचहां उठी g 
फड़क उठे | नासिख ने कविता की आड़ में मजहबी चोट 
i थी, लेकिन नसीम ने उन्हें ठंढा कर दिया | 
| Bee + Sears 
i तस्वीर क्यों नहीं खिचवाई 
SE के कवियों की एक बार गोष्ठी हुईं। कवि-सम्मेलन 
यह समस्या: रक्‍खी गई 
इस लिये तस्वीर जानाँ हमने खिंचवाई नहो...। 
इस समस्या को एक कवि ने यों पूरा कियां-- . |; 
एक से जब दो हुए तब Gen एकताई नहीं । 
à * इस लिये तस्वीर जानाँ हमने खिंचवाई नहीं ॥ 
मनन | इस पर मौलाना आसी ने अपनी पूर्ति सुनाई-- 
दाम माँगा था मुसव्विर-- पास में पाई नहीं । 
इस लिये तसवीर जानां हमने खिचवाई नहीं । 
सुनते ही शायरों में. कहकहा मच गया.। | 
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चकस्कारपूणे उक्तियाँ | 
मुरहासाधुनिहन्ता wart स्वसुरंगण: कशायी। 
अबलु१ सदा तव `पुन्रम्‌ सत्यानाशी कलेशकुलजः॥ 
| _यह श्लोक देखने में गालियों से भरा हुआ मालूम होता है; 
क्योंकि मुरहा, साधू को मारने वाला, कसाई, सत्यानाशी आदि 
ग शब्द इसमें आये हैँ । परन्तु वास्तव में ये शब्द भगवान्‌ विष्णु 
| हैं और इनके द्वारा उनकी स्तुति की गई हे । यथा-- 


मुरहा = सुर नामक दैत्य को मारने वाले | 
5साधुनिहन्ता = असाधु (दुष्टों) को मारनेवाले । 
वकवादी = बकासुर का TT करनेवाले | 

| स्वसुरगणः=अपने हैं देवतालोग जिसके-देवताओं के 
म प्रिय । ; 

|  कशायी=जल में शयन करनेवाले (के-जले शेते इति 
| कशायी |) 


~ 


( १) 

प्रात: स्नायी नरकं याति, माघ स्नायी विशेषतः । 

qe कंठ TH यः, तस्य मुक्तिन संशयः ॥ 
| अथं हुआ- प्रातःकाल स्नान करनेवाला नरक को जावा है | » ; 
| और माघ सास में प्रातःस्नान करनेवाला ( व्यक्ति) विशेष कर | 
| ( नरक का अधिकारी होता है )। यदि कोई दूसरे की स्त्री को 
| अपने गले लगाता है (पररस्त्री-गामी है) तो उसकी मुक्त हो जाने 
| में कोई eae नहीं । a वि 
१ अवतु = कल्याण करे | 3 
s+. ` 
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परन्तु नहीं, थोड़ा सो. ध्यान देकर पढ़ने से इसका 
स्पष्ट हो जाता है और वह यों है-- ` ` 

> प्रातःकाल स्नान करनेवाला AGH ( नर ) स्वग (कं) क 

; जाता है (और) माघ मास में ग्रातः:स्नान करनेवाला i y 

“i विशेष कर स्वर्ग जाता है ! तुलसी. ( परस्त्री )% की वनी 

ana में पहनने वालों की. मुक्ति में कोई सन्देह नही । 


Ae Fi S 

iH z ~ ( 3 ) 

at केशबं पतितं दृष्टा द्रोणो हपमुपागतः 

f | रुदन्ति कौरवाः सर्वे हा हा केशव केशव |I 

Ip: इस श्लोक का अर्थ देखने में यह. प्रतीत- होता है ग 01 


C (कृष्ण जी).को गिरा हुआ देख द्रोण प्रसन्नता को प्राप्त हुए 
सव कौरव “हा हा केशव केशव” कह कर रोते ह 
` „ ` परन्तु यह अथ ठीक नहीं है; क्योंकि कृष्ण जी लड़ाई 
f समय युद्ध-स्थल में नहीं मारे गये और उनकी BEY हो जाने 
| कौरव लोग (जो. उनके विरुद्ध लड़ रहे थे ) रो कैसे: सकते हैं 
f उन्हे तो प्रसन्न होना चाहिये था । इसलिथे यदि श्लोक का अ 
oat किया जाय तो अधिक न्यायसंगत होः र ५ 
, ना  ज्ञत्नः में (के.) लाश को (शब) वहते देख स्यार (द्रोण) हप 
` को ग्राप्त हुआ । सब गृद्ध ( कोरवाः ) रो रो कर कहते हैं 
` “जल सें ( के) लाश है. (शब), जल में (के) लाश है (शाब).।? 


१'तुलंसी जी. वास्तवं में “बन्द? नामक देत्य की स्त्री थ 
(इसीलियं तुलसी जी का ट्रन्दा? भी नाम है ) ।' बन्दा विष्णु" 
परायणा थीं अतः भगवान्‌ ने इन्हें अपनाया | तब से तुलसी 
जी परस्त्री' कहलाती है। O -:! ee ` | 
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i |, तमाखुपत्रं. राजेन्द्र: ! अजञ . माडज्ञानदायकमू | 
इस HSS. के अन्वयं . करचे {से एक एक दूसरे के विप- 
$ रीत दो अथे निकालें जा सकते हैं, यथा. . 


र | पत्रं मा भज) क्योंकि वह अज्ञान का देनेवाला है (अज्ञानदाय- 


l 
अर्थ (२)--हे राजेन्द्र | «तमाखू का सेवन करो (तंमाखुपन्न 
भज) । तमाखू. सा--लक्ष्मी ओर ज्ञान की देनेवाली है 
(सा-ज्ञानदायकम्‌ ) : | च्य: 
+ + ar 
(Mes 
१. , हिन्दी में मी इस प्रकार की चमत्मारपूण वस्तुओं का 
ए अभाव नहीं है, यथा-- 
हताराम कपि ने .जबहि, हरखी जनकसुताहु। . 
राक्षपगण रोवत फिरि ह, हा हाराम हताहुओ `: 
इसमें शब्दों की विचित्रता we जाती है। सुनने में तो 
विरुद्ध अथ प्रतीत होता है कि “कपि (agar) ने राम जी 
। को हता ( मारा ) | इस कारण सीता जी को-हपे हुआ और 
* राक्षस गण रोते फिरते. हैं कि हाय हाय - राम जी मारे गए |? 
प“ परन्तु यथार्थ . में ऐसा. नहीं है; वल्कि शुद्ध अथे यों होगा कि 
हनमान जी ने ह॒ता राम: ( SA A ) अथात्‌बाग--अशोक 
बाटिका--को ध्वंस किया । इस कारण. सीता जी हर्षित हुईं 


आरास--हता -) हाय हाथ बागांचा नष्ट हो गया | र 
) y 
बी... दंड बनचर,:दुई रैनिचारि. विप्र, ge, 
at निसिदिन सुमिरन करे; कीरति बढे अनूप ॥ 
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अथ (१)--ह राजेन्द्र! तमाखू का सेबन मत करो. (तमाखु ` 


और. राक्षसगण रोते -फिरते.हैं.कि. हा हाराम हता ( हा हा-- 


of, 
1 
षक 
1 
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'अ्थोत]-दो वनचर--अज्ञद और ESV, दो राक्षस 
'विभीषण और प्रह्माद, चार विप्र--सनक,. सनन्दन, सनातन. 
८ सनतकमार; ओर दो राजे--दशरथ ' और जनक इनको जो | ; 
` दिन स्मरण करता है उसकी कीरिं बढ़ती है। r 


E + T TE 

p लोंम-विलोम तथा उच्चारण-सम्बन्धी कोंशल' | 

: ` ल॑वाधरो See नासे । ` 4 

> त्वं याहियाहि क्षरमागताज्ञा ॥ 

f ज्ञाता गभा रक्ष हि याहि या स्वं 1: 

सेना वलं यत्र aa वालं ॥ 

यह ऐसा र्छोक है जिसे प्रारम्भ से और अन्त से--चाहे[ 


जिधर से पढ़िये वही शब्दावली .निकलेंगी और अथे में कोई 
भेद न होगा 1 T 
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तव १,२,३,४,९,६, आदि. के. पढ़ने से यह नामावली 


रमापति गौरीपती राधापति 


| + नोट-इस श्लोक में देवी-देवताओं के नाम 
ह लेकर उनकी प्राथना 


थ रिश शो ग ज उ fe 
नावा तरी णान मारि 
ता स्वा 
| 'सीमी सा पः प चुः सु : 
| ° यह. श्लोक भी ऊपर जैसा ही है। पढ़ने का क्रम भी वही 
है । उस रीति से पढ़ने पर श्लोक यों होगा — 
सीतानाथशि्शिवास्वामी सावित्रीशो गणाधिपः 
पवनज उमासूनुः सुरारिद्विट्‌ arg वा ॥ 


=? 
D 
2] 
A 
| 
| AAA 


(४ ) 
>» हिन्दी में भी इसके उदाहरण देखिये - 

मासम साह सज बन बीन नवीन बने सहसो HAAI I 
सार लतान वनावंत सारि Raa वनाबन तालरमा n 
सानवही रहि सोद दमोद्र मोहि रही बनमा । 
साल वनी बल केशवदास सदावश केल बनी वलमा ॥. 
इस सवैया के त्येक पद्‌ को चाहे सीधा ( झुरू से ) पढिये 

चाहे उलटा (अन्त से) । अर्थ में कोई भेद न पड़ेगा । : 


. eee eee जे ee 
ae. ३ In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 
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daa माधव ज्यों सरके सव रेख सुदेश Big सबै। '' 
Aaa की तचिंजी तरुनी रुचि चीर सवे निमिकाल फले॥ 
ते न सुनी जस भीर भरी धरि धीर बरी तसु कोन बहै | 
मैन मनी शुरु चाल चले सुभ सो वन में सरसी वलसै 


| यह एक ऐसा छन्द है जिसे उलटा और सीधा (शुरू से या 
& अखीर से) पढ़ने पर भिन्न भिन्न अर्थ निकलता है। इसे उलटा 
पढ़ने पर इसका पाठ वदल जाता है, यथा - : 
सल वसी रस में नव सोभ सुले चल चारु गुनी मन्‍से। | 

है बनको सुतरी वर धीरि धरी भरभी सजनी सुनते 
ले फल कामिनि वेस रची चिरु नीरु तजी चितकी aaa | 
`. बैस सुवेसु सुदेश खरे वस के रस ज्यों बध भान adi 


नाट - इस प्रकार की रचना को छन्ड शास्त्र मं 'लोमविलोम- 
. काव्य” कहते है । 


Aig 


oe ( &-) ne 
: नीचे एक ऐसा छन्द दिया जाता है जिसके पढ़ने में | 
से आठ न लगेंगे। इसे निरोष्ठ ( पवर्ग-रहित ) काव्य भी कहते 


लोकलीक:नीक लाज ललित से नन्दलाल 
लाचन ललित.लोल. लीला के निकेत हैं। 
सॉहन को सोचना सँकोच लोकं लोकन को 3 
_  दझ्वेतसुखताको सखी दूनो दुख देत है ॥ | 
` केशौदासकान्हर के नेह ही के कोर कसे | 
| अंग रंग राते..रंग अंग अति सेत हैं। 
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देखि देखि हरि की हरनंता हरन नैनी 
' देख्यो नहीं देखत ही हियो हरि लेत हैं ॥ 
+ + x 
अन्तलापङ्रा 
के भूषयन्ति स्तनमंडलानि ९ 
MEZA चन्द्रमसः कुतश्री; ? 
किमाह सीता दशबक्त्रनीता १ 
हा राम हा देवर तातमातः ॥ 
| अथात्‌-<स्तनमंडल में क्या शोमा दे रहें हैं.? उमा पावती 
कैसे हैं ? चन्द्रमा की शोभा कहाँ है १ रावण द्वारा हरी गई 
सीता ने क्या कहा था ९ 
इन प्रश्नों के उत्तर श्लोक की अन्तिम पंक्ति हा राम हा 
देवर तात मात: --में छिपे हुए हैं, यथा-- 
अन्तिम चरण के पहले दो अक्षर मिलाने से--द्वारा ( हार 
एक आभूपण ) यह प्रथम प्रश्‍न का उत्तर है | इसके आगे के 
छः अक्षरों को मिला देने से-महादेवरता ( महादेव जी में 
लगी हुई ) शब्द बनेगा जो दूसरे प्रश्‍न का उत्तर होगा | अव 
बचे हुए तीन अक्षरा-तमातः ( अंधकार से )--से तीसरे 
प्रश्‍न का उत्तर मिल जाता है और 'हा राम हा देवर तातमातः” 
यह पंक्ति चौथे प्रश्‍न का उत्तर हैँ | 
नार + ++ 
(2) 
को निद ग्धरित्रपुररिपुणा कश्चक्रणस्य हन्ता १ | 
नद्याः कलं. विघटयति कः कः, परञ्जीरतश्च ९ 
कः सन्नद्धो भवति समरे भूषणं कि: कुचानाम्‌ ९ 


ees RSS MUG HI गाता... Ache c पहार: | 


Pes: OTE 
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त्रिपुररिपु--महादेव ने किसे. सारा ? कए का मारनेवाला | 
` कौन है ९ नदी का किनारा कौन तोडता है । कौन ce में रत| 
` है  समर--लडाई में कौन aaa होता है ९ स्तनों 1 
क्या है ९ कुसंगति से बड़ों का क्या होता है 
पूजापहारः । यथा-- 7 | 
eae का उत्तर - मानपूजापद्दारः का पहला और. ५ 

" सातवा अक्षर = मारःकामद्ब | 


दूसरे प्रश्‍न का उत्तर=मानपूजापहारः का दसरा और. 


i gaat अक्षर र नरः--अजु न। | 
i तीसरे अश्न का SACS सानपूजापद्दारः का तीसरा और 
E ` ` सातवाँ अक्षर = पूरः-प्रवादद । 
; चौथे प्रश्‍न का उत्तर-मानपूजापहारः का चौथा और 
Ee सातवाँ अक्षर जार-ऱपरांइ रू 

कं प्रेम करनेवाला पुरुष । 


'पाँचचे प्रश्न का उत्तर=मानपूजापहारः का WaT Sth 
| सांतवाँ अक्षर = परः--दुश्मन | 
५... छूटे प्रश्‍न. का उत्तर=मानपूजापहारः का छठा औ 
i सातवाँ अक्षर = हारः--दार | 


आदरभाव स BHT | 9 


SKA) | 
किं भाति भाले मृगलाचनानाम्‌ ९ 
का दुभंगा, कुत्र शिवे शशांकः ? 
हास्यास्पद्‌' कि? कथनीयमत्र. 
सिन्दूरविन्दुविधंवाललाटे। | 
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| , “हिरन.की सी.आंख वाली. स्त्रियों के मस्तक पर क्या शोभा . | 

| देता दैः? अभागिनीः कोन है. चन्द्रमा शिव के कहाँ है ९ हास्या- | 

क्या है ? इन वातों को कहिये, - Doaa EE S 
इन.चारों प्रश्नों के उत्तर श्लोक के चौथे चरण--/सिन्दूर . 

विन्दुर्विधवाललाटे! में हमें प्राप्त हो जायगा । ,यथा-- - 

` पहले प्रशन का उत्तर = सिन्दूरबिन्दुः । ` 

. दूसरे प्रश्‍न का उत्तर- विधवा | : 

` तीसरे प्रश्‍न उत्तर= मस्तक पर । 

चौथे प्रश्‍न का उत्तर = विधवा की मॉग में सेंदुर । .. 


( ४.) PMR 
किं जीवन' क॑ -दमयन्त्यवाप ९ 
कोदृग्तमः किं न बिकारमेति 
शीतापह' कि द्विजतां निहन्ति ९ 
शिशोबचः किं alee | 
जीवन.क्या à ? दमयन्ती किसे चाहती थी ? अंधेरा कैसा 
| होता है १ किसमें विकार नही आतां १ ठंडक को दूर करनेवाली 
क्या वस्तु है ? ब्राह्मणता का नाश क्या चोज करती है ९ बच्चे 
की बात %सी होती है ? ; 
। इन सब प्रश्नों के उत्तर 'जननीकुतूहूलम? . शब्द में छिपे हे. । 
|यथा- ... Mr ROT बा 
| पहले प्रश्‍न का उत्तर = 'जननीकुतूहलम” का पहिला,सातवाँ, 
ae आठवा अक्षर जलम्‌ -जल। । 
दूसरे प्रश्‍न का,उत्तर = जननीकुतूहूलम्‌ का . दूसरा, सातवा, 
. आठवा अक्षर=नलम्‌-राजा 
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a3 isa seat अक्षर = कुलम्‌--शूल t Š 
`. पचे प्रश्‍न का उत्तररजननीकुतृहलम्‌ का पॉचवॉ,सातवो,| 
दे . आठवाँ अक्षर = तुलम--रुई | 


ai 


(gah प्रश्न का उत्तर =जननीकुतूइलम्‌ का छठवां, "सातवां, 
f ; ; Seal aqn A 
i > i wy 
ie अन्तिम प्रश्‍न का उत्तर =जननीकुतूहलम्‌ (कुल राव्द) = म 
y 2५० को आनन्द देनेवाली.। f 
; | ल्क तण (3000) 


| का काली ? का मधुरा ? का शीतलवाहिनी गंगा! 
' - क॑ संजघान कृष्णः ? क॑ वलबन्तं न वाधते शीतः ९. 
ae अथोत्‌--काली क्या (वस्तु ) है ? मधुर क्या होती है. | i 
` शीतलवाहिनी गङ्गा केसी हैं ? कृष्ण ने किसको मारा किस 
बलवान्‌ को ठंडक नहीं सताती ९ | 

* 'उत्तंर--कोझों की पाँत (काकाली , स्री (कामधुरा),' काशी 

, के किनारे किनारे वहनेवाली रङ्गा (काशीतलवाहिनी गङ्गा), 
+) कंस को मारा (कंसं जघान), कम्बलबाले को (कम्वलवन्तम्‌) ।| 


Ge) nr 

¦. : 'मद्गोः अगं सप्ततालप्रमाणम्‌। 
 .. ` मेरोः pe सर्पपस्यैक : देशे ॥ ` 
See „' विन्दुस्सिन्छुः सिन्घुरप्येकविन्दु: | 
८ ; In Pun NEARE Ean 
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अथात--सात ताल ऊँची way ( एक मछली विशेष ) 
| कहाँ है ? सुमेरु Waa ( सोने का पहाड़) किसके लिये सरसों 
; } के एक डुकड़े सं हैं? एक बूँद भी समुद्र (की तरह ) कहाँ है १ 
T समुद्र भी वू द भर किसमें है 
| (र--समुद्र में ( अब्धौ ) | 
कृपाण के लिये ( लुब्धे) | 
-... साधु, सज्जन पुरुष क उपकार करने में ( साधुउपकारे ) | 
नीच, दुष्ट के साथ उपकार करने में ( नीचोपकारे)। 
नोट--यह AS. क्रमालंकार का एक बढ़िया नमूना है। 
-+ aR SP 
(. ७ ): ce 
हिन्दी की अन्तलोपिका 
5 We UE हाड़ हे न चाम जाके 
आप उड़ि जात पर पंख न दिखात हैं 
ताके वार बीनि वीनि वसन वनाव लोग 
ओढत न मिले दिव्य रोज ही दिखात हैं ॥ 
जप तप Balt षटरस सोगवारे 
लाल चन्द्र ओढ़ि ओढ़ि दिये हरखात हैं॥ 
सुर सुनि इशान को पंडित .कवीशन को 
मत सब.को है यहै वाको मास खात हैं ॥ 
शव्दार्थ--पंख = (१) पक्ष, पाख . (२) .पखने | वार = (९) 
| दिन (२) रोयें.। वसन- (१) साल, वषं (२) साल (वस्जविरोष).। 
i | मास = (१) महीना (२) मास | ; 
| + हाट O te a: 


7 
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९. „भूषित को afar? कोह भरे का तिय करे? ` 5 | 
. काके होत अना ९: को- मराल हित ? मानसर `: ` ] 
हरि ( यिष्णु) के वामांग को कोन भूषित करता है we |. 

/ जने पर खी क्या करती है ? काम किसके होता है ? हंस की | 

प्रिय वस्तु कया है १ ` ited - 

इन: my प्रभो के उत्तर सोरठे के अन्मिम शघ्द--'मानसर? | 

में छिपे है । यथा-- . छः हे i 

. मानसरः का पहला अक्षर मा. =लक्षमी यह पहले | 

ghee प्रश्‍न काउत्तर है। | 

» 9 पहला और दूसरा अक्षर. मान? = रूठना | यह दूसरे ॥ 


| - - प्रश्न उतर है। | 


` » के पहले तीन अक्षर 'मानस?!-मस।. यह तीसरे | 
हक RN ' प्रश्न का उत्तर है | 
| मानसर’ ( यह कुल शब्द ) = मानसरोवर प्रसिद्ध | 
तः प्रश्न का उत्तर है। | 
ahs. SSF + r 
| anaes CSO) TRE 
o काके हैं. दशशीश! कनकसूग २. को बनि आयो ? 
._यमभगिनी ३ कहि . कोन? तियहि कस पुरुष£ सुहायो ११ | 
मेघ निरखि सुख£ काहि. ? कहा ay alee कहिये १. | 
FR रूप७ कराल ? बिविधि किहि तें, दुख८ « दिये ९.; || 
E R कौन अवस्था९ रुचिर अति ? काहि वज:वै१० देवगन ? | 
| विश्‍वास जानि निशि दिन भजो रामायन सियाराम तन्‌॥ | | 
Bo 


i aI Public Domain, Chambal Archives, Etawah 
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Si सिर किसके हैं | सोने का मृग -बन न “कौन “आया 
था 
यम की बहन कौन हैं ? खी को कैसा पति रुचता है ? 
MT का देखकर किसे सुख[मिलता है? छोटे. भाई को क्या | 
कहते हैं 
ह किसका रूप भयानक है.? किससे अनेक दुःख प्राप्त होते . 
१ 
कौन सी: अवस्था सुन्दर कही गई है ९ देवत - लोग क्या 
बजाते हैं ? . 
इन प्रेश्नों È उत्तर क्रमश: ये हैं-- 
१ रावणं २ मारीच ३ यंमुन्ता ४ नवीन ५ सिखंडी = मोर 
६ अनुज ७ राक्षस ८ मदन ९ तरुण Yo ANT |; 
इस सब शब्दों के आदि एक अत्तर लेने से “रामायन 
| सियरामतन” उत्तर निकलता है । यह्‌ उत्तर उपरोक्त छुप्पय की 
| ` अन्तिम पक्ति में मौजूद ही है।- ` 
बहिलापिका 
(१) wee, 
जगन्निर्भितं केन ? को रुद्र शिष्ये-- 
हते; कस्य चत्वारि शीष [णि भिन्न ९ 
' CARI: कमिच्छन्ति १ केश्वरिडका तुष्टि-- 
` MARTE प्राप्य नामोदतेरम्‌? ' ` 
अथीत--संसार किससे बनाया गया 2 रुद्र--( शंकर ) के 
शिष्य ने किसे मारा ९ प 
हें मित्र | किसके चार रसर हैं ? 
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प्यास से व्याकुल क्या चाहते ६. ! किसे पाकर .चंडिका-- 
प्रसन्न होती है ९ 
( Ma पाकर नहीं होती [क्रुद्ध होती दें]! . 
उत्तर--जह्मा से (केन--ब्रह्मणा), दक्ष (कः--दक्षप्रजापतिः) 
ब्रह्मा के (कस्य--त्रह्मण ) बे 
` पानी (क--जलम्‌), सिरों से (क --शिराशि ) 
शत्रु को (अस्म--शन्रन ) ; 


ग्राप्ते वसन्तसमये वद कि तरूणाम्‌ ९ 
किन्क्षीयते विरहिणामुरगाः किमेत ? ` 
कि कुवते. . मधुकराः मधुपातमत्ताःः 
कीहग्वन' : सृगगणास्त्वरितस्त्यजन्ति ९ . 
अथोत्‌--चसंत के दिन आने पर, वताआ कि पेड़ों मं वया 
होने लगते हैँ .? 
विरहियों काक्या कम हो जाता है और साँप किसमें 
घुसते हैं 
रसपान कर लेने पर मतवाल होकर भोरे क्या करते है ९ 
कैसे जङ्गल को जानवर तुरन्त छोड़कर चले जाते हैं ९ 
ह्‌ जोक प्रश्‍नाथ क है । इन,सब प्रश्नों के उत्तर 'दववि- 
कलम? शब्द में मिल जाते हैं । यथा-- 
_  '“ृचबिकलम्‌? का पहला, ओर पाँचवाँ अक्षर मिलाने से दल 
(पत्तं) बना | यह पहले प्रश्न का उत्तर है। दूसरा, पाँचवाँ और 
Fol अक्षर मिल कर--बलम्‌ [बलं, ताकत] यह दूसरे प्रश्न का 
उत्तर हुआ । तीसरे, Wad और छठे अक्षरों के मेल से-- 
विलन्‌ [विल में] शव्द बनता है । यह तीसरे प्र्न, का उत्तर है | 
चौथे प्रश्न के उत्तर--कल लिये हमें शब्द 
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के चौथे और पाँचवे' अक्षर को संयुक्त कर देना होगा ) पाँचवे' ' 
प्रभ को उत्तर--दवविकलम्‌ [जिसमें gah लग गई हो। यह ' 
कुल शब्द होगा। । 


i (Re 

भिन्द्न्ति के डव र ९ 

किमव्यं वक्ति . रते नवोढ़ा ९ 

सस्वोधन नु: किसु रक्तपित्तम्‌ ९ 

! . निहन्ति arate! वदत्वमेव। . ` . 
AMIS वामोरु ( अच्छी जंघे वाली ) प्रिये | तुम मुझे 
यह्‌ वताओ कि हाथियों के मस्तक का विदारण कौन करता है! . 
उत्तर--“सिहा; ।” यह भी वदलाओ कि नवला कामिनी 
रतोत्सव के समय किस अव्यय का उच्चारण वार वार करती. 
है. ९ उत्तर---“न? | यह भी बताना कि “नुः शब्द का संबोधन 
( का रूप) क्या होता है ? उत्तर--न: और यह तो कहो कि | 
रक्तपित्त का नाश कौन दवा करती हे. उत्तर--सिंहानतः | 
अथात--“सिंहाः न नः? इन तीनों शब्दों ..को एकत्र करने से | 
“नः आगे होने के कारण fear? के विसर्गो का लोप हो गेया 
| और “सिंहानन-? शब्द सिद्ध हुआ | सिंहासन-नाम अड्‌ से का 
है । अड़ से के काढे से रक्तपित्त जाता रहता है 
` नोट--उक्त श्लोक वैद्यवर लोलिंबराज द्वारा रचित. 'वैद्य- 
जीबन? की एक बहिलांपिका है | 
+ nid + -+ DES 
; ) 
पतिरतीव गुणी सुभगो युवा । 
: 'परविलाससवंतीपु.. ' पराड्युख: ॥ 
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, शिंशुरलंछुरते भवनं सदा। ` 
.. तद॒पि-सा सुदती रुदतीः कुतः ! ऱ्य 
` अथात्‌--पति अत्यन्त गुणी, सुन्दर और जवान & | दूसरों | 
के साथ विललास करने में विमुख'. है. । सदैव घर में. वरचा खेला 
करता है तो भी सुन्दर दाँतवाली वह ( खी) क्‍या रोती है 
शबव्दाथ--सा प सीता । 
पृथ्वीत:। ( - 3 
' . उत्तरके लिये श्लोक के चतुर्थ चरण का .यों अथ कीजिये 
| तो भी सुन्दर दाँतवाली वें सीता एथ्वी से रो रा कर कहता हँ 
| कि 'माता | हमें जगह दे ।? Er 
| daft सा. सुदती--सीता, कुतः ( प्रथ्वीतः ) 
रुदती--रुरोद ( प्रथिव्यां स्थानप्राप्त्यथम्‌) 
नोट--यह श्लोक उस समय का है जब श्रीरामचन्द्रजी 
( जो गुणी सन्दर, युवा और सचरित्र सभी कुछ थे) ने सीता 
जी को त्याग दिया .था सीता जी का बनवास हो गया था 
और आश्रम में ही उनके दो पुत्र--लव और कुश हुए थे। 
बनवास के .उपरांत अयोध्या आने पर यह घटना घटी.। 


Ae + 
. हिन्दी की भी.एक वहिलापिका लीजिये-- 


( ४.) 
भाषे काह सञ्जन१ को.? कौन. शम्भुवाहनर है ९ 
काको AAR होत ? काकी माला४ शिव धारो-है ९ 
काइ गजबन्धन५ ? छवीले ह॒ग६ काके अति. 
कौन हरपुत्र७ ? सीपसुतटको बिखारो है ९ 
शोमा को सुनाम९का है ? कृष्ण नख घारो१० कहा ९ 


LRT TL ARTNR È | 
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“ उत्तर के वर्णन में आदि अन्त दीजै छोड़ हरि 
मध्य लीजै सो हिये मनोरथ हमारो है। | 

सज्जन को क्या कहते हैं ? महादेव जी की सवारी कौन हे. | 
सुख किसको होता है १ शिव ने किसकी माला धारण की हैं? | 
हाथियों के बन्धन कया हैं ? किसके अत्यन्त सुन्दर नेत्र. हे । ' 
महादेव का पुत्र कौन है ! सीप ने किस ( लड़के ) को पैदा किया । 
शाभा का सुन्दर नाम क्या है ? कृष्ण ने किसे अपने नाखून । 
पर धारण किया है ! समुद्र से कौन मिलती हें ! तिरी कौन ! 
सी वस्तु है! | = 

इन प्रश्नां के जवाब क्रम से निम्नलिखित है-- 

१ सयाने २ वरद्‌ ३ सुकृति ४ कपाल ५ साँकर ६ हरिणी ` ` 
७ गनेश ८ मुकता ९ पानिप्‌ १० पहाड़ ११ सरिता १२ नयन | | 
इन शब्दों के मध्याक्षर लेने से यह उत्तर निकलता है--“यार 
करि नेक निहारिय |? यही इच्छा मेरे हृद्य की है भी। - 

+ + A 
प्रश्नोत्तर 


(oR) 
एकवार एक सेठजी नौकरी की तलाश में किसी दूसरे शहर 
को गरें । वहाँ उन्होंने किसी ब्राह्मण से पूछा-- 
. “विप्रास्मिन्नगरे महान्‌ वसति `क] ९ . 

३ अथोत-हे विप्र जी | इस शहर में सबसे वड़ा कौन रहता 

| : l 
उत्तर मिला--तालहुमाणा वनम्‌ | | 
अथात--ताड़ के पेड़ों का जङ्गल | ; 
सेठजीनेपूळा-को दाता . . : .-. 
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: र ब्राह्मण ने उतर दिया--रजका ददाति वसनं प्रातण हीत्वा 
विवी रात को कपडे ले जाता है. और दूसरे दिन 
प्रात] कान दे जाता È | 

ब्राह्मण से पूंछा गया--दी दक्षः ! 
अथोत--चतुर कौन है १ 
उतर मिला--परदारवृतहरणे सर्वोपि पौरा जनः E 
अथीत--दूसरे की खी भगा ले जाने में नगर के सभी 
लोग चतुर हैं 
सेठ जी. ने gait कि जीवसि भो सखे ९ 
अथीत-हे सखा ! तुम कैसे गुजर वसर करते हो ? 
~ ब्राह्मण ने कहा--विपकृमिन्यायेन जीवाम्यहम्‌ । 
अर्थतात--'नींम के कीड़े मकोड़े को नीम ही अच्छी लगट 
है? इस सिद्धान्त से में भी पडा हूँ I+ : 
सेठ जी को जवं यह स्पष्ट भांसत हो गया कि यहाँ उच्चे | 
गुन्डे और डाकू वसते हें तो “मेरी यहाँ गुजर नहीं Vaan i | 


| 
uE. 
E 
4 

| 


. कर उन्होंने अपने घर की राह ली । 
3.2 नस + नार 
( २ 


किसी गाँव में बहुत से बेबकूफ रहते थे। एकबार गाँव की 
इस प्रकार पूरा सोक यों हुआ-- 
, विप्रास्मिन्नगरे महान्‌ बसति क] ? तालद्रमाणं बनम्‌ | 
. को दाता ९ रजको ददाति वसन प्रातगु हीत्वा निशि॥ 
- कों दक्षः, ? परदारश्टतहरणे ` सर्वोपि ' पोरा जना: । 
at fe जीयसि भो सखे? विषक्कमिन्यापायेन stare 


= In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 
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ड़ पड़े । हाथी को देखकर--- 

एक ने कहा--ऊणो नेव दृदाति | 

अथात--यह तो ऊन नहीं देता । 

दूसरे ने कहा--नैष विषयो दोह्स्य वा ॥ 

अथ [तू--न यह दुहुने के योग्य है न सवारी के [योग्य] । 


. तीसरे ने कहा-पूर्तिनीस्ति मह्दोद्रस्य बहुभिशाखै पला- 
हरि | 


` 


बहुत स॒ पंडू-पत्ताक खा AA पर भी ता इसका पट नहा. 
भरता. | 


` -तव तक चौथे ने कहा--हां कष्टं कथमस्य प्र्ठशिखरे गोणी. 
समारोप्यते j 


A केसे लादा जाता होगा। 
पांचवे ने कहा--को गृह्णाति कपद्‌ कैरलमिनि ग्राम्यैगे जो हास्यते | 
O अथातू-इसे कौन लेगा, जव इसकी यह दशा-है तो. यह 
| कोड़ियों के दाम भी महँगा है । इस प्रकार गाँव के मूर्खो नेःउस 
हाथी की हँसी उड़ाई | | 
पूरा श्‍लोक यह हुआ-- 

ऊणा नैव ददाति नैष विपयो वाहस्प्र दोहस्य वा । 
` पूर्त्तिनास्ति मह्दोदरस्यः बहुभिशाखैपलाशैरपि ॥ 

हा कप्टं कथभस्य एष्ठशिखरे गोणी समारोप्यते | 

को गृह्णाति कपद केरलमितिमराम्येगजो हास्यते || 


` In Public Domain, Chambal Archives, Etawah 


बाजार म एक हाथी बिकने: आया । गाँबवाले सूख थे ही । | 
उन्होंने कभी हाथी नहीं देखा था AG) उसे देखने के लिये सव | l 


अथातू--इस बड़े पेटवाले जानवर को कौन पालेगा. क्योंकि 


अथात--मुके तो इसी की चिन्ता है कि इसकी पीठ पर . , 
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> [3 ] ~ | 
`` (नाथ! विलोकय मेघं, नहि नहि पापं तवातिपुण्यायाः। `` 
नन कथयामि  पयोधरमुत्सारय ` कश्च कीसुरसः॥ 
/ एक खी अपने पति से कहती हे कि--है नाथ ! मेघ, वादल 
* को देखिये | पति महाशय ने हास्य करने के जिये मेघ” का “मे 
विग्रह करके कहा--“नहीं नहीं तुम अत्यन्त पुण्यवती हो तुम्हारे | 
पाप है ? अब खी ने मेघ के पयोप--पयोधर शब्द से पति को `'. 
बोध कराना चाहा; परन्तु पति महाशय ने हँसी करने के लिये . | 
“योधर? का “स्तन” अथ लेकर कहा अच्छा तो कंचुकी का: |. 
निकाल दो देखू । | ' 
a + Go LE a Ge ees ळी E. 
RA कवियों की प्रश्नोचर सम्वन्धी पहुच देखिये$ |. 
C एकबार कृष्णचन्द्र जी राधा के यहाँ गये. किवाड़ वन्द थे 
अतः कृष्ण जी ने दरबाजा खटखटाया | निदान राधा जी उनसे 
प्रश्न करती हैं और कुष्ण जी उन्हें उतर देते हें । यह प्रश्नोंतर 
` दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है | देखिये-- EE 
राधा-_को तुम? 
.' कृष्ण--हारि, प्यारी lg 
:  राधा--कहा वानर को पुर काम! 
. कृष्ण-श्याम, सलोनी ! 
` राधा-श्याम कपि ९ क्यों न ST तब बाम | 
`. ध्यान देने की चात है क्रि यदि राधा और कृष्ण के प्रभोतर | 
को एक साथ पढ़ाजाय तो एक सुन्दर दोहा बन जाता है; यथा- | 


 -१स अघ=समर पाप | 
' रिः, शब्द का दूसरा अर्थ 'बन्द्र भी होता है। 


< Sa प In Public Domain,.Chambal Archives, Etawah 
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का तुम | हरि care. कहा वानरः. का: .पुंर कामः 
वान, सज्ञानी : श्‍्यामंन्कपि ` क्यान. डरे तव.वाम.॥१ 


woe. 
“bea” . 


- अशुल्या का कपाटं प्रहरति कुटिलो ? साथवा किम्वसातः? 
US चक्र, कुलाला नहि. धरणिधरो क्रि द्विजिह्ये फणीन्द्र 
ट्ट ( & ) OR 
[देय जी और पार्वती से आपस में मज़ांक होता है। 
'सहादेब जी पादती से कहते हैं--.,... - 


2.१ इयाम कप | कण Sea पा aE aE > १ श्याम कपि = काले मुह वाला वन्द्र-लंगूर | 
३ सस्कृत ओर हिन्दी के निम्नलिखित छन्द भी इसी आशय 
नादं वोराऽदिमर्दी, कि विहगपंति: नो हरिः, किस्क्रपीशाःः। - 
थं राधाबचाभिः प्रह्सितवदनः पातुवञ्चक्रपाशिः ॥ 
*नोट--इस श्लोक के उत्तराध का पाठान्तर यों सी poe 
Base सधुसूदता पिवलतां सामेत्र . तन्वोमले | ¦ ; 
थ चिव चनो कुतो दयितया होतो ats ora बे: ॥ _ ४ 
+ ET -+ Eh ies 
खाला जू किंवाइ तुम को हो एती: वारं! 
. हरि नाम दै इमारो, वसो; कानन पहार में | - 
गी हूं रंगीली | तौ. जु जाउ काहु दाता पास 
भोगी हूँ छवीली ! कहीं पैठिय पताल में॥ .'. . 
मै तो वनवारी कहीं सींचो जाके वाग-बारी 
. `. घनश्याम हों री वावरी ! वरीसो.कहीं खार में. 
` नागर हौं नागरी तो टॉड क्‍यों न लादे लात“: ._ | 
` लांल हो Caged तो लागी.काहू हार मे.॥, | म, 
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प्यारी हमारी सदा तुमही इक इष्ट अहौ। | 

सासि गौरव को ' बढानेवाली प्यारी, तुम्ही एक | 

मेरी इष्ट हो । परन्तु पावती जी ने हास्य करने के लिये महादेव 

-जी के वाक्य का पद भंग कर डाला और उसका अथ विठाया-- . | 

गौरवशालिनि = गौ ‡ अवशा ञ- अलिनी । 1 

व्यंगपूर्ण नवीन अर्थ के अनुसार उन्होंने ATLA जी |, 

को उत्तर दिया. . { 

` हौं न.गऊ, नहि हौ अवशा,अलिनी हूं नहीं, अर; कार्द कहौ ॥ | 

. अथात्‌--मैं न गाय हूं, न अवशा (जो किसी के वश सें | 

. नहो) हुँ और न अलिनी-भौंरी. हूँ | तुम सुके ऐसा क्यों | 

टे ae कहते हो | ; 1 
' पावती जी का साहित्यक व्यंग सुन महादेव जी को चुप ही | । 
WAM! - | 

5 FN + of 


( & | 
` ` पावती और लक्ष्मी में परस्पर मज़ाक होता है । जो “बात 
o श्रीलक्ष्मी जी पावतो से पूळती हैं, श्लेष से उसका उत्तर पावती | 

' जी उन्हे ऐसा देती हैं कि उलट कर वह लक्ष्मी जी पर ही ९ 
` लागू होता है। यथा-- 
लक्ष्मी-भिक्लुक१ गो कितको गिरिजे ९ 


(भिक्षुक =मद्दादेव । पावती जी श्लेष से भिक्षुक का अथ | 
` ` tara’ समभती है | | 
रकलिन्दसुता = यमुना | 
३ वुषपाल=वैलो के पालन करनेवाले महादेव । पार्वती. 
जी ने Rate शब्द बनाकर इसका अथ' श्रीकृष्ण लिया हैं 
„> ` ४इसी FTL EDR RR Ag शलोक औट हे+e+ 
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Eo oe पट 


रवसनं कसनं चापि तनिबानिलनन्दून ll 


आर खाँसी दोनों का वैसा द्दी 


i 
i ' [रावण क लड़के का) नाश प tga [ दनूनान्‌ ) ने किया | 
' इनसान के हाथ से मारे जानेबालें रावण के लके का नाम 


é 
अक्ष था । अक्ष वहेडे को कहते हैं, अथात-बहेंड्रे को मुह 


सें रखने से श्‍वास और खांसी जाती रहती है । 


ie Ss 
रावणस्य सृतो हन्यात्‌ मुखवारिजधारित |. : 
{ 


हिन्दी में भी कवियों न लिखे हैं, यथा-- र 
पाव ता--सु ता मॉगन को बलिद्वार गयो री | ; ‘| 
लक्ष्मी--नाच seat कित हो भवभाम 9 5 ge | 
पावती-कलिन्द्सुतार तट ad ठयो री | 
लक्ष्मी--भागि गयो बृषपाल३ सो जानत ९ 

हत संग सदा सो Far री। 

( सागर-शैज्ञ-सुतान में आज--  -: A 
परस्पर यां परिहास भयो री ॥४) 


fart ar यातःसुतनु ate, तांडवं काद्यभद्रे 0... 

.. सन्ये इन्दावनान्ते, कनुस aN जाने वराहम्‌ । a 

. बाले कच्चिन्न दृष्टो जरठ ब्षपतिः ? गोपएवास्य वेचा : ¦ 
५ ली लासंलाफ झा ooa RA 
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किसी नायिका का पति विदेश में था। इधर SE विरह से 
की सारी चीजें इसे विषवत्‌ लग 
Sagal हो रही थी। भांग अनक 
रही थी | इन वस्तुओं से चिढ॒कर इसने Fe य डी 
` सोची । बसंती हवा इसके शरीर म॑ कांमोदीपन न के R 
इसलिये उसके पी जाने के लिये' उसने जा ट yE! | | 
दीवार पर AAT 1 कामदेव के नाश के लिये इसे. महादव का vey 
तस्वीर बनानी पड़ो। विरहाग्नि A जलकर मरने के वजाय 
साधारण अग्नि में जल मरना अच्छा समभ क" इसने हुताशन | 
` [अग्नि ] का चित्र. बनाया । रात्रि वीत रही थी। चिद्या | 
अपनी मीठी बोली से इसके मन को और भी ढुखी कर Tel | 
थी । अतः इस मधुर BATA. को दूर "करने के लिये श्येन ... 
[वाज ] की रचना की गयी | चन्द्रमा की शीतल किरणों ने | 
इसे और भी उत्तेजित कर रखा था। इसने अव राहु को _ 
बनाया, ताकि वह चन्द्रमा का ग्रस ले । | 
वह यह सव कर ही रही थी कि अपने : पति के आने की | 
खबर उसे अचानक मिली-। अब उसे फिर इन्ही [ कामादापक ] | 
चीज़ों की आवश्यकता पड़ी, जिनको उसने वडे प्रयत्न स राक | 
रखा था । वह थी बड़ी चतुर | अतः उसने झट से मानचित्र | 
एर ठीक शेष की तस्वीर के सामने गरुड़ की तस्वीर वना डाली |' 
फिर उसने भस्मासर का चित्र इसलिये बनाया कि महादेव इस 
राक्षस को देखकर भागे और तव बह कामदेव की निर्विन्न | 
उपासना कर सके। ` | 
इसी प्रकार अग्नि और वाज को नाश करने के लिये।| 
उसने क्रमशा मेघ और वहेलिया वनाये। अब चाँदनी को | 
फिर से लाने के लिये राहु का मारंना अनिवाय हो गया | अत: | 
उसने हरि [ विष्णु ] को बनाकर अपनी इच्छा पूरण A | 
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इस प्रसंग-का प्रसिद्ध छन्द यह हे - .. ` = 
विरहानल ज्वालःते व्याकुलं वाल, 
. ५ =: "सुनौ तेहि. काल जो. हवाल करी | 
= ८... . „ सिखि शेष महेश हुताशन सेन 
. . ‹ - निशाचर पूजन ध्यान घरी ॥ 
सुति के कछु और थपी गरुडे, 
. -भसमासुर वारिद व्याध हरी । 
- कह दीन प्रवीन ते अर्थ करे, . 
जिनकी जग में अति वृद्धि खरी Ite 


= (३) : 
किसी नायिका का पति परदेश गया है। बहुत fetta 
खी को.पति महाशय का कोई: समाचार नहीं मिला । इधर उसे | 
वियोगाभि बुरी तरह जला रहीं थी । जव उससे किसी प्रकार न _ | 
रहा गया ता उसने अपने प्रियतम कौ लिखा-- 
शिव-सुत-माता :नाम के: अक्षर -चारि सुदेश । 
युगल आ मध्य विहाय के लिखिबो करो हमेश॥ 
अथोत--शिवसुत (ada) .उनकी माता पावती, इस 
“पावती शब्द के वीच के दो.अच्छर छोड़कर aa से जो रोष 
बजे--पाती ( चिट्टी) वह इमेशा.लिखा करो। 
चिट्टी भेजे बहुत दिन बीत गये; परन्तु जब उस बेचारी को 
कोइ उत्तरं नहीं मिला तो इस वार उसने निम्नलिखित दोहा 
अपने पति के पास लिख भेजा- | 


इसी से | ATA Baa भाव का संस्कृत का यह श्लोक है-- ` | 
कािद्वियोगांनलतप्तगात्रीं प्राणान्समांधारयिंतु' . लिलेख | 
बांदाभु जंग हृदि राहुंबिबं नाभौ च कपू रमयं महेराम्‌॥ 
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लक्ष्मीपति के कर वसे, पाँच अछर गिनि लेह 1 
पहिलो अच्छर छोडिके, वचे 'सो मांगे देहु ॥ 


अथात--लक्षमीपति' ( Rey) के हाथ में जा रहता € 
gaa [ चक्र ] उसके नाम में पाँच अक्षर हात हैं। उसका 
पहला अक्षर 'सु' छोड़कर जो रोष रहता है--द्शन--वह TH | | 
aia दीजिये । . 
कहा जाता है कि इस प्रहेलिकात्मक दोहे को पढ़कर उसका 
पति अपनी विदुषी स्त्री की काव्य-कुशालता पर प्रश्न FAT ऑर 
इसका सम्मान करने के लिये वह शीघ्र ही घर लौट आया । 
+ + + 
(8.१) 
कोई नायिका अपने पति के विरह में गाल पर रक्खे उदास 
बैठी थी | तव तक उसकी एक सखी ने आकर पूछा-- 
| इन्द्र को वाइन (ga पवनकुमार | $ 
` ये तीनों इक ठौरं हैं कहु सखि कौन विचार॥ 
अथात--बहन इन्द्र का वाहन-हरत अथत हाथ; रवि 
सुत कण यानी कान, आर पवनकुमार--हन अथवा ठुडी--ये 
तीचा! एक जगह किये क्या सोच रही हो ? न 
इसका SUC: वह नायिका यां देती घे-- : 


राम न दोन्ही रावण॒हिं, नहि पारथ भगद्न्त | 
त्रिपुर न दोन्ही शंकरहि', सो मोहि. दीन्हीं फन्न ॥ 


i अथात-रामने (युद्ध मं ) राववश को पीठ नहीं दी, हाव. ग | 
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(१) 
अथि प्रिये | saat मुरारी । ` 
किस्वालेक श्रीघनधान्यविश्‍वे) || 
'यस्याप्तीसार रुजो न॑ तस्य” 
“ किंम्बालेकश्री घनधान्यविरचे। ॥ 


` अथात-हे प्रिये | जिनको कृष्ण से प्रे म है उनकों बालक 
| श्री, धनधान्यं और विश्वं से क्या प्रयोजन १ अर्थात कुछ भरी 
| | और जिनके अतीसारं का tin नहीं उनको भी इनं 
RGA से क्या प्रयोजन ? यहाँ पर 'बालकश्रीघनंधान्य विश्व 
पद्‌ ऽथ क है । कृष्ण के पक्ष में इसका यह अथः है-+ 
£ बालक-लंइके बाले. ५: . ` 
श्रीन्लक्ष्मी ` ` wate 
S चनधान्य = धान्य बाहुल्य 
| विश्व = संसार 
अथोत--बिरक्तों को इनसे कोई प्रंयोजन नहीं | अतीसारं 
के पक्ष में इन्ही शब्दों का दूसरा अथ होता है | यथा-- 


q बालक = युङ्गघबाला ॥ ¦ 


+ रड | 


tt 457 २.७ ane Re क्या 
J घनन्‍्ननागरसोथा |. ... .. ... =... 
| धान्यरधनिया | SEER enon: Gus 


ASA .;.+ 
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शोत” जिसको अतीसार नहीं है" उसें'इन औषधियों के 
* होने से कोई लाभ नहीं | ( इनके काढे से अतीसार का रागः 
जाता रहता है] Eia E | 
| Fr E रा ET | 
[२] 
हिन्दी साहित्य: में. भी श्लेश -का एक स्थान है.। यथा-- 
चिरजीवो जोरी, जरे क्यों ने सनह- गम्भीर | | 
को घटि. ? ये बृषभानजा वे हलधर के वीर ॥ N 
यह ऐसा दोहा है, ज़िसमें Gras. और हलधर' के वीर | 
oq श्लिप्ट हैं । अत] इस दोहे के अथ हैं. 
अथ १--यह जोड़ी चिरजीवी हो । दातों में प्रेम भी निरक्षर | : 
: बढ़ता जाय | हलधर के वीर--[ कृष्ण ] आर इृपसानुजा-- 
` (राधां) की प्रीति समान ही है। काई एक दूसरे से कम 
` नहीं है | 
अथे २--कहते है, वैर, प्रीत और sale बरावर वाले में ही | 
ठिकाता है सो हलधर के वीर--( बैल ) और दुंपभानुज्ञा-- 
(गाय ) की प्रीत में कोई कोर कसर हे ही नहीं ! कवि कहता | 
| कि ag जोड़ी ( गाय बैल की) इंण चर कर जीवन विताने । 
वाली ( चिरजीविच्ती ) हो | 4 


Ca) SS 
Wat जो न लागे ता लखांऊ अतलस आंज A- 
*  तूल तजि भौन मारकीन इमिं - गायों हे । 


` खासे चार खाने चमलेट डोरिया सा लाथ 
` ` बलदेव विशद ` विचार ` ठहरौयों है। 


न < £ TD, 
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it ma- :'..राखो- तो. ` गबनहुं ate होत `: A 

p (चिकन को दारि सुंखः:जारी “मन mia ` ` ¦ ¦ 

wor (नै सुंखू--लीजे ` तनजेव cafe: सारी 'लाल `` ˆ` 
विशद किनारी गुलबदन get है॥ -: 


यह एक विचित्र छन्द हे जो श्लेष से अपने में दो अथ 
रखता है । कहना 'नःहोगॉं:- :सूल) मारंकीन, -चारखाना, 
डोरिया, गाढ़ा, चिकन, नैनसुख, तंजेब, गुलबदन आदि fee 
शब्द कपड़ो के नाम हैं | प्रसंग: के अनुसार इन शब्दों का. 


| | दूसरा अथभीहै । ` ` 


cy tas led EU ae UE 
भली भई जो.पी मरे, नहि' तो होती राड़।. ` * 
'हँसते लोग जहान . के; राजा करतो STs ॥ 


_ ` इस दोहे का शंव्दार्थ एंक साधारण पढ़ा-लिंखा वालक भी. । 


सी.सममे लेगां | परन्तु इस [ भली भई जो पी मरे नहि तोः 


oe 


Ere राँड़ ] इलेपयुक्त उक्ति को समझना कुछ कठिन है। वास्तव ... 


में इस दोहे से सम्बद्ध एक कथानक है जो नीचे दिया 
जाताह-- .. 0 eee तती 

एक दिन एक खी ने रसोई वनाकर तथा दूध औट कर विन्ता 

| सेढके ही रख द्या । जव उसका पति भोजन. के लिये बैठा 

` और वह ली रसोई परोसंने लंगी तो देखा कि दूष के पास 

. एक साँप मरा हुआ'पड़ा है । अनुमान से उसने समझ लिया 

` कि गर्मःदूध पीने से हीःइसकी ay हुई हे । वह खी “अपने सन 


E में प्रसन्न हो कहने लगी--अच्छा' हुआ जो' तुम (साँप ) दूध. 
In Pub ie 
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पीकर मर गये | . नहीं तो. इसका जूठा--वियुक्त-दूंच यदि 
° मेरे पति महोदय पोते तो अवश्य मैं विधत्रां. हो. जाती.। लोग 
सुक पर हँसते और पति की अनायास मृत्यु से रांजा सन्देह 
Mite, . . ` jenih 
एक काव्य में. दो काव्य - - 
शस्त्राहतो5थ स तु.लक्ष्मंण | पाहि. सीते! 
5 SS 7 
र्णे लुठन्तमिति केतवतो5पि जल्पन्‌ 
' णकाक्षरोज्ित ste हरिणो हरित्वं ` - 
aaga विमलितान्त्यद्शास्तन्ति] | 
c ` i 
Re अर्थात्‌ -दरिणवेशधारी मारीच जव श्रीरामचन्द्र जी के 
५ चाण से विंध गया, तव ae “हा लक्ष्मण! हासाते ! घूल में 
५ छटपटाते हुए मुझको -चंचाओ”--यो छलपूब क ( राम की 
$ तरफ से ) कहता हुआ भी अपने अन्तिम अक्षर*ण? को छोड़ 
| कर aR वन गया ( अर्थात्‌ युक्त हो गया क्योंकि ` हरि 
i जिनकी अन्तिम दशा सुधार देते हैं वे अवश्य ही तर जाते हे । 
५ . इस श्लोक में ध्यान देने की बात यह है कि 'शुँ' इस 
“अक्षर को निकालते हुए कबि मे केसा अच्छा भाव deat है। 
`. इस पर अथान्तर-न्यास के चौथे चरण में प्रश्‍नोत्तर अलंकार 
भी दिखाया है | यथा Nhs 
>. के अशिक्षिताः विमलितान्त्यदशाः तरन्ति ¢ .` ` 
Coe KY EEA 3: 
an i *अथोत्‌--किन अशिक्षितों की अन्तिम दशा. सुघरती है. 
- आर चे संसार को.पार कर लेते.हैं ? इस प्रश्‍न का उत्तर. भी. 
' न्दं अक्षरों से दिया गया है। -.. ` . `... | . 


art > ड _ al N ७100606 


RR क कयाय 
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| „ ` ` ¬: “केशिक्षिता#विमलितान्त्यद्शा: तरन्ति ९ 
rites जिनकी अन्तिम दशा सुधार देते हैं वे A 
जात & t 5 


` ` नोट-ऊपरं के श्लोक में एक विलक्षणता और भी है कि 
| अत्येक पाद्‌ के आदि के एक एक अक्षर को क्रमशः पढ़ें जाने से . 
eas बन जाता है। इसी प्रकार इसके आगे के श्लोक में 
“राघवः? आता है। 'शरेणेंके ACTA प्रथम सर्ग बाज्ञकांड 
( मूलरामायण ) के एक श्लोक का पादाद्ध है। | 
|. यह श्लोक “श्रीरामचरिताविधरत्न”नामक अथ से लिया | | 
' गया है ; इस ग्रंथ में सभी श्लोक ऐसे ही चमत्कारपूण हैं । 
4 ` उनके प्रत्येक चरण के आदि के अक्षरों का पाठ करने से मूज्- 

| रामायण के वालझंड के प्रथम सर्ग का पूरा पाठ हो जाता है। _ 


चित्रकाव्य भी 


| साहित्यशाख्र में काव्य के तीन भेद किये गये हैं--(१) {| 
4 ध्वनि (२) गुणीभूत व्यंग्य, और (३) चित्र gat अथवा {ˆ | 
® व्यंग्य-अर्थात शव्दाथ से भिन्न,मार्भिक अभिप्रीय--जिससें ` || 
| स्पष्ट होता है, वह उत्तम काव्य है, और'ज़िसमें इसको प्रधानता । | 
नहीं, वह मध्यम और जिसमें बिलकुल नहीं, वह कनिष्ठ] ' ! 
चित्रकाव्य के,भी साहित्य में दो.भेद किये गये है1.एक अथ- | 
चित्र और दूसरा: शब्दःचित्र। पहले में अथ में. विचित्रता . | 

| रहती है, और दूसरे में केवल पद्रचना' की यहां पर 
| 


प दकान क्षिणातीति कशिक्षित तेन हरिणेत्यथ:। .. . i 
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दूसरे का एकःउदाहरण उपस्थित किया जाता«हैः। इस कमलबछ७ 
चित्रक्राव्य में प्रत्येकः-शाव्द का: दूसरा. 'वर्ण :'न' Bsa 
शब्दों का दूसरा वण “न? एक ही हे । इस प्रकार प्रत्यक शब्द्‌ 
| “न? [ दूसरा अक्षर ] जोड़कर पढ्ने. से निम्नलिखित दोहा 
| वन जाता ह _ cs 

> नेन बान हन वैन.मन, घ्यान लीन सन कीन । 
aae न दिन रैन तन;छिन छिन.उन विन छीन ॥ . 


baie FEA आंठों सचैयों के लक्षण 


rr सेल भगा, बसुंभा, सुनि भागग, सात भगोल लसे. लभगा | 
gR anin, ही लल संत्तं भगी, Aa सांत भगंग पगा । 


ति मी 
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प्री. मदि, ब्रजनारिः किरीठि, सु मांलति> चित्रपदाः भ्रमगो । र 
मल्लिक, साधवि, दुर्मिलिका, कमला सु सवैय वएुक्रमगा॥ 


यहं एक tat छन्द है जिसमें कविवर Sa ने आठों संवैयों 
के लक्षण और नाम एंक ही छन्द में लिव दिये हैं ।यथा- 
सैल भगा [सात भगण और -एक गुरु ) ` ' =मदिरा। 
बसुभा ( आठ भगण] = किरीट | 
मुनि सागगं [सात भगण ओर दो गुरु]. _माजती। 
सात भगोल ( सात भगण, गुरु और एक लघु | चित्र 
दाया चकोर। 
` लसै लमगा [ लघु, सात भगण और एक गुरु ]= मल्लिका 
ao सानिनी.या मुसु्री। , 
ह सागग [ लघु, सात भगण AT a गुरु ]=माधत्री . | 
बामे या मकरन्द l 


नोट [१) इस सबैया को समके के लिये प्रथम भगण || 
का रूप जान लेना आवश्यक दै.। माण तीन | 
अक्षरों का होता nS प्रथम गुरु और अन्त f 
के दानों लघु होते 
[२] केवल कमला? सवैया छन्द नही मिलता । es \ | 
इसी लक्षण से .मिलता-जुलता अरविन्द! gA { 
होता है, जिसमें दो लघु, सात भगण, एक, शर 
ओर एक लघु बण होते हें । ठीक sit लक्षणों | 
का 'सन्दरी' सबैया छर होता है जिसके. अन्य. 
नाम aed 'सुखदानी? हैं । मेरे विचार से 
- सन्दरी को ही 'कमला' BE दिया 3 bale अन्य 
«सभी लक्षण ठीक और क्रम सें मिल जाते है | 


In Public Domain, Chambal Archiv =taw: S । 


os 
igitized by Sarayu Foundation g nS eGangotri. Funding by IKS 


[ ही ] लल सत्त भगी [ दो. लघु; सात भगण .और -एक | 
| शुरु ] = हर्मि । | 

WT सात ain [ पगा | [ दो लघु, सात भगण आर दा y 

गुरु ] = कमला [ मल्ली, सुखदानी,स'द्री ]. 


बिराम-चिन्हों का चसक्तार 
Every lady in this land 
_” Has twenty nails upon each hand 


Five and tweuty on hands and feet 
i AU this is tme without dceeit 


. अथात-इस देश में प्रत्येक खी के-- 

` / बीस नाखून होते हैं हर एक हाथ में om 
१. . पाँच और बीस हाथों और पैर में ९-8 
j ` -गहदसव सत्य है इसमें कोई सन्देह नहीं | 


` परन्तु किसी भी स्त्री के हाथों में वीस नाखून नहीं होते 
= | ही होते हैं 


अतः इस छन्द कोःयों पढ़ने से इसका शुद्ध 
अथ निऊलेगा-- ` 


x 


Every lady in this 1 
Upon each hand tiv 


is" है And twenty on hand and feet. 
All this is true without deceit se 
अर्थात---इसः देश की. प्रत्येक. स्त्री के. नाखून होते 


12031 pe 


and has twenty. nails 


> 1 
ORY १8, 
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हर नीस ( नाखून ) हाथ और पैर मिलाकर । 
_यह सब सत्य है । इसमें कोई सन्देह नहीं | 


i ® R x ese 

समस्यापूति 
eee  ) i 

एक बार राजाभोज के यहाँ कुटुन्त्र सहित एक ब्राह्मण 
आया और कहा कि हम लोग कबि हैं। आप कोई समस्या दे. 
दीजिये । हम लोग उसकी पूति करेगो। यहद सुनकर भोज ने 
उन्हें समस्या दी - ॒ 

क्रियासिद्धः सत्वे भवति महतां नोपकरणे | 


o अर्थात--महान पुरुषों ( बड़ों ) की क्रियासिद्ध शक्ति में ही... 
होती है, सामग्री में नहीं । इसकी पूति' बद्ध ब्राह्मण ने यों की-- | 


घटो. जन्मस्थान भग परिजनों भूज वसनम्‌। . 
बने बासः .कन्दादिकमशनमेवंविध रुणः ॥ 
अगत्सया पाथोधिः यदकृतकंरांभोज FRI 
क्रियासिद्ध सत्वे भवति महतां नोपकरणे ॥ 


¢ 
E जन्मस्थान ती घडा हे जङ्गली जीव उसके ` | 
gge, fram वस्त्र भोजपत्र दै, रहना जङ्गल में होता है, | | 
| और कन्दमूल फल जिसका भोजन है ऐसे गुणोंवाले अगस्य `| 
> मुनि ने समुद्र का. आचमन कर उसे पी लिया । अत :बड़ों की 
क्रियासिद्धि शक्ति में ही होती है, सामग्री में नहीं। :.. | 
राजाने अब ब्रह्मणो. से. कहा .कि आप :भी अपनी पूति | | 


सुनाये भोजराज - cea YD cies Tae he 


= 
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रथस्येक- चक्रं भुजगनमिता'-;संप्त ` तुरगा | 

निरालम्बो मागश्चरणवबिकल. .सारथिरपि yp.’ 

रचिद्रात्येचान्तं प्रतिदिनमपारस्य . नभस-। 

क्रियासिद्धि aà vale महतां नोपकरणे ॥ 
hy 


सूयं के रथ में एक ही पहिंया है सात घोडे जुते हैं, जो 
साँपों से वन्धे हुए है| उनका सारथी पागल और मागे आकाश 
में हैं । ऐसे सूर्यदेव भी प्रतिदिन अपार आकाश HEAT कर 
जाते हैं। इसलिये कद्दागया है कि बड़ों की क्रियासिद्धि उनकी 


सामग्री में नहीं होती, ae उनकी शक्ति में होती हे । 


इसके वाद राजासाहव ने त्राण के Ash को आज्ञा दी-- | : 
- चेटा तू भी'कळ सुना दे-। वह पढ़ता हे : | 


बिजेतव्या लङ्का चरणतरणीयो जलनिधि: 
बिपक्ष पौलस्त्यो रखंभुविसहायाश्व कपय ।: . - ‹ 
7 - IRAAN सृकलमवंधो द्राक्षसक्रलम्‌ ` 
क्रियासिद्धि aa भवति मतां नोपकरणे । “६ 


rir oN 


at 
“aT 


Sn झा col <— hat 1009. i A 


ae युद्धस्थल में वन्द्रों ने मदद की | यद्यपि रामचन्द्र पैदल लडे 
{ इधर राक्षस वड़े मायावी थे, तो भी रामजी ने सबो को मार 
/ “गिराया अत वड़े आदमियों का वड़ा काम उनके साधनों से 
* "नही, प्रयुक्त उनकी शक्ति से होता है। ` .:- ¦ ` 
` `` AAT बृद्ध ब्राह्मण की, पुन्नवंधू का नम्बर आया | उसने 
` अपनी समस्याधूत्ति ` यों पदी--. `' 
Reset मौर्वी मधुकरमयी चंचल्दृशाम्‌। 

बशा कोणो वाण सुहृदपि जडात्मा erat |: 
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` स्वयं चैकोनङ्गः सकलभुवन' व्याकंलयाति 1 
क्रिया सिद्धिः सत्वै भवति महतां नोपकरणे ॥ 


फूल जिसका धनुष है, भौरा रुप प्रत्यंचा ( aia की डोरं ) 
| है, चंचल नेत्रवाली feat के नेतकोण जिसके वाण हैं, जड़ात्मा 
मित्र और स्वयं अङ्गहीन- है। ऐसा. अकेला ही कामदेव सारे 
जगत को अपने वशीभूत कर व्याकुलं कर देता «है 1.इससे 
मालूस हुआ कि agi की 'क्रियासिद्धि उनके प्रताप में है, सामग्री 
| से नहीं । 

राजा भोज ने बड़ा 'पुरस्क्रार देकर सम्मानपूव क ब्राह्मण के 
/ के उस कुटुम्ब को विदा किया । 


CID E 
हिन्दी साहित्य में भी समस्यापूति यो का आदि से ही. प्रचार 
रहा है । उदाहरण लीजिए- | 
| बचपन में बीरबल नोकरी. की तालाश में दिल्ली पहुँचे । . 
| दूसरे दिन उन्होंने वाद्शाह अकबर से मुलाकात करनी चाही; 
laia वे जानते थे क्रि अकबर बड़े उदार हैं और मुझे अवश्य 
: देंगे। वे राजसभा में जाने लगे, Wed सन्तरी ने उन्होंने जाने 
| नहीं दिया और कहा--अगर आपको मुझको सो मुहरे देगेता 
| अन्दर जाने पायेगे। यह सनकर ये स्तध्य रह गये और बाद 
. शाह तक पहुँचने की दूसरी तरकीब सोचने लगे। इन्होंने एक 
कागज Hae लिखकर उस सन्तरी से कहा--“अच्छा इसे 
बादशाह तक पहुंचा दो ।” सन्तरी. यह. सब देख बहुत बिगड़ा 
ओर, उसने. दो धक्के देकर बीरबल को बाहर कर्‌ दिया। . .. 
KAGU की तरह अकबर भी इन्साफ-पसन्दूथा,॥ 
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नित्य एक करोखे.में बैठ सबःकी “फंस्यिंदे सुंनता site फैसला | 
. करता था! बीरबल 'अकबर से'यहीं'' मिलना चाहते थे । अतः | 

agama के. नीचे.. उपस्थित ..हो. “फरियाद. फरिया पुकारने 
.लगे.। जाने के पहज़े.बीरनल..ने अपना. भेषःएक साधु का सॉ | 
“बन्ता. लिया था ताकि: बादशाह उनकी ओर _आकपफित हो. ज़ाय । अ 


बीरबल at देखते ही अकबर समम गये कि यह असली |: 
“साधु ,नहीं हैं। इसलिये इनसे पूछा--आंप कौन हैं यह बेश हो 
' क्यों धारण किया है ? आपकी क्या फरियाद है ? वीरवल मंन 

मे ता खुरा थे, परन्तु ऊपर से. गस्भीरता दिखाते हुएं वोले-- ` | 


f र re fi X 
`. - पाया "हीरा लाख का आया वेचन , काज । AG 
a, छीन लिया gears लगा, .निपट छली ने आज ॥ 


क यह सुनंते ही वादशाह ने इनसे i कौन है ज़िसने| 
` तुम्हारे साथ ऐसा बुरा aaa किया है ? उत्तर में वीरवल ने! 

`` ` ` सन्तरी का नाम वताकर कहा कि उसी ने मेरा. अमूल्य रतन | 

, छीनकर नष्ट कर दिया | सम्राट ने तुरन्त सन्तरी को. बुलवाया इ: 

र उसे कड़ी सजा दी | परन्तु उसके पास रन्न कहाँ ? यीरवलीमः 

ने यह देखकर कहा--ज़िसे मैं रत्न कहता हूँ वह एक दोहा ats 

जा मुझे भगवती के प्रसाद से मिला था | अकवर ने कहा 'भाइई Us 

उसका मिलना तो असम्भव है। हां, उसके एवज में मुल्य| 

स्वरूप जो कहिये दे दू । बीरबल ने कहा--हुजूर उसका मूल्य !ख॒ 

तो आाकां.नही. जा सकता ।. मुकको उसका कछ अंश याद ella 

ae शेष “चौथा चरण ,आप--अपने यहाँ के विद्वानों से तैयार 
ae F z दे.तो.मे सन्तुष्ट हो. जाऊंगा. sy दोहे के तीन पदफ 


a 
z 
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| खड़े रहत जागृत सदा, सम रक्षकः अतिः शक्त | 
y यह कह सावत चेन से Soe ul 
] F सुनकर अकबर ने कहा, अच्छा! आप कलं सभा. में 


pran ale आये | उधर सम्राट भी.इन्हें भूल सका । यहाँ 


स. दोह.क.तीनां पद्‌ सुनाये और चौथे पद्‌ को पूरा करने के . 


। जहॉपनाह | 


खडे ted जागृत सदा, मम रक्षक अति शक्त | 
यह कह सोबत हे. चेन से वालक माता शक्त ॥ 


उस दोहे का कदापि नहीं हो सकता | बीरबल की बात सुनकर. 


[अर दोहे छा चतुर्थ पद . तैयार करने को कहा | सभा में एक 


7 खुशामदी कवि थे । वें बोले उठे, जहाँपनाइ.। इसका चतुथ पद. 


Vat कहना चाहिय---“वादशाह बड़ बख्त |’ 


jal, आपने कहा ES, दाल डाल .(द शोर इ.) मे, अधिक 


आइय। इस दाह क पूरा करने की चेष्टा की जायगी। बीरबल ' 


रात-में वादशह को -अन्यमनस्क्. देख वेगम साहिवा.शंकित . 
T S04 जब उनसे न रहा गया तो. बादशाह से !पूछा--आप | 
प; चिन्तित क्यों हैं.? सम्राट ने बीरबल .का. हाल बताकर . 


(लिय वगम स कहा । बादशाह की. वात सुनकर वंगम सांहिवा . | 
उनका. साते हुए. वालक के.पास लिया ले गई और कहा-- . .* 


सम्राद यद -सुन प्रसन्न हो गये और कहा, अच्छा sa. 
से.उस साधु को. सुना देगे। दूसरे दिन. वेगम. का कहा हुआ . 
सुनाया । बीरबल ने सुनने के वाद्‌ कहा--नहीं | यह पद्‌. 


अकबर ने सारा हाल राज सभा के. विद्वानों को कह सुनाया , 


सम्राट को यह, पूत्ति पुसन्द न आई और उन्होंने अबुल- ' 
र फलल. की ओर इशा किया । मियाँ जी फारसी के अच्छे कवि थे. 


( ६८. ) 


अन्तर नहीं है । इसलिए “बादशाह वड़ा ब्रख्त?-का--वादशाह्‌ 


aq बर्त--क्यॉ न कर दिया जाय । क्योंकि: कोई भी चतुर. | 


बादशाह अपने रक्षकों के बिश्वास पर नहीं सो सकता,तो रक्षकों 
के विश्वास पर सोनेवालें को “बद्‌ वख्त? ही कहना चाहिये । 


` इस पर बड़ा-वाद-बिवाद हुआ | किसी वृद्ध मंहाशय ने कहा 
यह सब ठीक नहाँ। इसका चतथ पद होना चाहिये-'हरिपद 
प्रेमी भक्त,” क्योंकि भक्त ही इश्वर के भरोसे निश्चिन्त होकर 
सोता है । उसी संमय राय टोड्रमल आ पहुँचे | उनके सामने 
भी यही समस्या रखी गई | कुछदेर सोचने. के वाद वे बोले 


_ सेरे सन में ता आता है hag पद यों.हो--वालक भूप सुभक्तं 


~ सम्राट को पद्‌ बहुत पसन्द आया और उन्होंने बीरवल से पूछा 
--कहिये । आप के दोहे का चौथा पद्‌ यही Al aT और कुछ | 


बीरबल ने जवाव दिया- हुजूर बह पद यही हे, यह 


, नहीं कह सकता | हाँ मुझे इतना याद है कि मेरे पद से वालक | 


के स्थान पर “वालकु' था | वाद्शाह ने कहा--मैं - नहीं समभ 


सकता कि: वालक के स्थान पर वालकु रख देने से क्या अन्तर... 


( जाता हे । क्या उस पद्‌ से आंधक इस पद में सन्द्रता है ९ 
मियाँ फैजी अब तक चुपचाप बैठ थे | अव उनसे: न रहा गया 
- वे बीरबल के पद्‌ को खूब समझ गये थे। इसलिए कह. बैठे 
अवश्य इन दोनों में अन्तर हैः। बादशाह AGTA और वद्वर्त 
` का जो प्रश्‍न दै, वह भी इससे हल हो जाता है | 'वालकु भूप 
सुभक्त” इस प्रकार पढ़ने से बालक, राजा और भक्त का: अथ 
अतिपादित होता है । परन्तु 'बालक भप TAD पढ़ने से*उसके 


$ | $ बिना, सद चात नह छा कता ha rchiv हु कि Aa लोगों ने 


| 
E 


` अर्थं में पक पड़ जाता है । बालके के स्थान पर. “बालक? किये | 
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` अपने अपने सुचाफिक .पद्‌ तैयार किया है अतः ने. इसकी 

बराबरी नहीं कर सकते--बेगमसाहिबा का चित्त बालक पर 
| ५ लगा रहता है अतः उन्होंने “वालक माता शक्त कहा, । कविराज 

` आपकी प्रशंसा करने में अपना गौरव समते हैं, तभी उन्होंने 
. “बादशाह बड़ बख्त विठाया मियाँ अबुलफजल को बहस 
| Suet का शोक है इसलिये उन्होंने “बादशाह बद्चख्त' कह 
| . कर प्रश्‍न को विवाद अस्त बना दिया । भक्त होने के कारण 

राजासाहव ने | हरि पद्‌ प्रेमी भक्त? कहा और रात दिन गणित 
.| . का काम करते करतें मँज्ञ जाने के कारण टोंडरमल ने .सब 
1. बत्तव्यों को इकट्ठा कर अपनी गणितज्ञता का परिचय दिया है । 


: यही कारण है कि उक्त सभों में वह पद बाजी मार ले जाता है : 


®) 


फैी की. आलोचना सुनकर . अकबर . बहुत -खुश हुए. 
वास्तव में बात कुछ ऐसी ही थी | र Foes 


‘es 


(३) 


एक वार अद्दुरहीम खानखाना ने किसी दोहे का अद्ध भाग 


बनाया | दोहे की पूर्ति वे कई दिनों तक सोचतें,रंहे, परन्तु वह 
|! न वन सका । तब से रात को सोते समय नित्य. वे एक बार 


_ इसे अवश्य पढ़ लिया करते थे कि सम्भव हे शेष भाग बन . 


जाय | एक रात को वे वह gets पढ़ रहे थे- 
- धतारायन शशि .रैनि प्रति, सूर होहि' शशि गैन ।? 


अर्थात्‌--रात्रि को तारागण “एक एक “चंन्द्रमा हों जायें 


आर चन्द्रमा सुर्य की गति ( रूप ) धारण करें लें। ` : 
_ उनके इस Tele को एक खत्नानी ने सुना उसे T 
A ~ v i eat. 
` और उसने APTS ALTO तो बनाया... 
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(. Wor ): ney र 
«:तद॒पि .अंधेरो हैं संखी, प्रीय न देखे नैन | - २? E 
ae Es पर ट Lae ( ४ ) ; नः ; me Phe 


किसी राजा ने अपनी सभा में एक वार चार समस्योएँ 
कहीं, और एंक कवि से इनकी पूति करने को कहा | कवि जी 


` को attest का समय दिरा गया। कवि महाशय वडे चक्कर भें | i 


पड़ें और चिंतित घर लोटे | इनको उदास देखे इंनकी पतोह ने 


अन्यमनस्क होने का कारण पूछा | तंव इन्होंने चारों समस्याये | 


We सुनाई ओर यह ait कहा कि. परसों तक यदि में इनकी 

६ पूत्तियाँन कर सकू'गा तो मुझे कठिन दणड दिया जायगा। 

यह सब सुनकर कवि जी की पताहू ने कहा--“दादा जी ९ 

` आप किसी प्रकार की चिन्ता न करे ( यह कोई बड़ी : वांत नहीं 

है । अभी आप चलिए, हाथ मुँह धोकर भोजन कीजिये। 

. . इन्हे पूरा करके में दी राजासाहव.को सुना आऊ गो । डॉ, आप 

१ उन्हे खबर कर दीजिये कि परसों मेरी पतोह आपके प्रश्‍ना का 
१ उत्तर देगी, अतः पालकी भेज दी जाय |? 


S| उसने कविजी.से वे समस्याएँ पूछी | कविजी ने कहा-- ` 
( १) साव भन मरि जाय । ; 
(2) अब हम करवै काह ९ 
(३) केहि मुख डारौं क्षीर ? 


(४) असं हम कतो न दीख |. .. 


तीसरे दिन, अपने वादे के अनुसार; इनकी: पताहू 'साहूवा 
दरबार पहुँची, और बहाँ-राजा साहब के सामने कहः Ga ` 


+.) A In Public Domai h rchives, Etawah 


( ७९: ) 
i ७४७ 2706 कप vis 2 भू 
f ३ ʻi ( g: ) pater es ESA A A R 
दासी-संभह जो.-करे; a अन्नः जो खायः › `¦ 
नित उठि ` गऊ Pare at 'वंभन मरि जाय 7 ¦: 
8900005011. ( Q ) pees 
सात वरस'की कन्या, संत्तर वर भंयो वियाह, 
वह कन्यां यहम खत है, अव हम करवे काह | 
0.) 
.. NOLU एक रावणं उपजा, दस मु ह एक सरीर 
वांकी माता यह मखत है,केहि मुह डारों क्षीर। 
= SS nS 
$ तीन लोक पिरथी के ढूढ़ा gal, - जंयूद्वीप 
$ चिना, बुडि का भकुआं राजा,अस हम कतौ न दीख 
एक Ot के मुह से ऐसी सुन्दर. रचना को आशा राजाः 
साहब न करतें थे | अतः यह सव सुनकर वे वडे लज्जित हुए i 
| राजा ने कवि की पतोहू को वहुतःसा धन और उपहार देकर 
ty विदा किया | भभ ठर: 
go ; Pi >] 28 11 § 
| : (५0 
l किसी राजा ने अपनी कवि-मरडली के “संम्भुख 'याही दे «. 


ह 


करतार और नहिं Hina’ यह संभस्या wet और इसकी | 
i 
| 
| 
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पूत्ति के लिये एक सप्ताह को समय Ratima है कि / 
उस राजा क:द्रबार.मं.पाच कविःथे::इनः कवियो. की विशेषता 
यह थी कि इनसे से प्रत्येक की. रुचि एक-दूसरे के बिलकुल भिन्न 


at अतः उसकी, SAL भी. पुने. प्र्न walt अद्वितीय 


ee es YS Le ee 


eooo 
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होती थी । अर्थात्‌ यदि एक बीर-रस प्रधान तो दूसरी ATT 
) रस सम्बन्धी और तीसरी शान्तरस सें at हुई । इस समस्या 
|| की पूर्चियों में भी यही बात पाई गई ! वे पूतया यों थीः 
A बट बरगद की छाँद मुहव्बत घने की । 
आँ बूटी की रगड़ मूठि दुइ चने की ॥ 
सुरा गऊ का दूध शकर में छानना। 
` याही दे करतार और नहिं मॉगना ॥१॥ 
दूसरी पूत्ति के पढ़ने से स्पष्ट हो जाता है कि कबि में बीर 
| रस का बाहुल्य है और आखेट ( शिकार )में उसकी संचि है-- 
O o, सिर गुजराती पाग दुपट्टा जरी का। 
| . ` खॉसे कमर कटार सुजूता नरी का ॥ 
| - औ कच्छी की पीठ शिकार का खेलना । ' 
- याही दे करतार और नहिं माँगना ॥श॥ 
hoc शज्ञार-रंस में की गई. तीसरी पूर्ति थी:-- 
fafa act मेघ सुझँची रावठी। 
 « कामिनि दरे सिंगार सु वाज्ञै पावटी ॥ 
| आँ फूलों की सेज पंख का डोलना। 
इतना दे करतार और नहिं माँगना ॥३॥ 


` इस चौथी पूत्ति में कवि ने दिखाया है. कि. यदि संसार सें 

' ' कोई वस्तु माँगने योग्य है.तो बह - .: - . .: 

गर तुलसी माल सुमिरनी श्याम की । 

`... ओजन एके जून: भक्ति भगवान 'की.॥ 

` . ..आऔ सन्तनको सङ्गः तीथे को डोलना। | | 
oe ¬इतना दे करतार ओर ae साँगना | ` ` | 
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इस अन्तिम समस्या दी पार्‌ 
वर git केसी भांषा में की गई है 


उठ ही. पीरो. होय . उठे. ही area) 
आथूनों हो खेत चवे..नहि' saa । 
भैसडल्या- द्रौ. चारि और दूजे पापडी | 
इतरो दे करतार, फेर कहि चावणो ॥ 


एक स्त्री के साघारण सुखमय-जीचन विताने के लिये कवि 
की दृष्टि से निम्नलिखित बाते होनी चाहिये-नजदीक ही 
ससुराल हा, खेत पश्चिम दिशा की ओर हों ( ताकि इनपर धूप 
एकसाँ लग सके ) और सुरक्षित हों | घर में दो चार भैस हों | 

यदि परमात्मा इतना देदे तो और क्या चाहिये २ 

| 

4 

| 

| 

| 

| 

í 

| 


g ; च्छ 
TI) 

पडित अम्विकाद्त्त व्यास हिन्दी के प्रतिभाशाली लेखक 
f E कवि थे । आप वहुत थोड़ी उम्र में ही आशंचंय जनंक,केविता 
"|. करने लगे थे। कहते हैं, संश १९२६ में जोधपुर के राजगुरु 
2 आभा तुलसी दत्त जी काशी आए | इनको व्यास जी का गुण 
सुनकर आश्वय हुआ । सन्देह निवारण करने के लिये भा जीं 
ने इनको एक समस्यां देकर उसकी पूति करने को कहा it 
समस्या थी--'मू दि आंखे तब लाखै' कौन काम की ” व्यास” | 

ने तुरन्त यह कवित्त बना दिया:-- 


| 
चमके चमाचम रहे हैं मनिंगंन जार, | 
in Public BRR, CARI Alves Rav Aka की । q 


a 
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( 
फूल. फुलवारी. फल फैलि . के फबे हें तऊ,. . ... 
” ` छविं genet येह नांहिन अराम कीं॥ ,... . , .; 
काया हाइ चाम की ले राम की बिसारी सुधि : A 
जाम: की जो जाने वात करत हराम की । | 
`. « अस्वादत्त भाखे अभिलाखै क्यों करत मूठ 
मदि गई आँखें तव लाखै कौन कामं की ॥ 


(. ७.) 

- *प० गङ्गादत्तंजी के शिष्यो में :शतरजवाज? उपाधिधारी कोई 
लल्लूजी थे । इन्हें श्री गणेश जी की चंदंना का कोइ अशुद्ध-सा ` 
कवित्त याद था, जिसे वह ta की तरह छिपाते थे | नवनीतजी | 
'क कान में भी. उसकी भनक पड़ी.ै। 'शत्तरजबाज? जी. से सुनाने 
'और सिखाने के लिये वड़त-ब्रहुत प्राथना की; पर बह तो पूरे 
शतरंजंबाज थे--अपनी चाल काहे को छोड़ने लगे। बरावर 
चाल चलत. रहे.। टालते रहे । BIW के सोने के समान उस 
कवित्त को छिपाए रहे ।अन्त को बहुत सेवाशुश्र पा से किसी 
तरह पंसीज-भी, ता सिफ आधा कवित्त ही सनाकर रह गए, . 
फिर पूरा सी न ब॒तलाया | नवनीत जी के सिर पर कवित्त पूरा . 
करने की धुन सवार थी । आखिरकार ज्यों-त्यों करके उसकी 
a [ति नवीनीत जी ने स्वयं कर डाली | संनिये-- 


ead सुन्दर .चन्नन: मस्तक चतित, . 
"A हस्त त्रिसूल को. धारण क्रिए रहै, 
. एक. . -ही. Fd. उमास॒त : के 


है 


Nees, | 
t igitized by Sarayu Foundation ete ncn ey eGangotri 


i . वस ग्रहाःथा. शतरजवाज जी.का: बताया हुआ z करामती 

क कृवित 1 नवनीत जी ने इसकी पूति यां की- , 

| ८” “सोदेक पान को ` भोग ` लंग; ४ 

RR प्रभु मो-से अजान पे कृपा ही किए रहें। 7४: 
He नंबनीत गुरू ' गणपत समर करिके) £ 

धायं घोट'छान प्रेम प्याला पिये रहें 1? “* 


Fd 
र्ड 


(2 reps: | 
एक MC फतेहपूर A कवियों: की. गोष्ठी हुई | उसमें यह! 
| ठहरी कि एक समस्या दी: जाय जिसकी हर एकं"आदमी पूति 
करे-देखे कोत. पहले. अपनी .:शायरी. सुनाता है। शंकरजी से 
समस्या मांगी गई आप्रने सोचा कि ऐसी कड़ी समस्या दूँ कि 
इन सवां को मालूम हो | यहं सोच अपने “चाहत हैं कनि.आ 
चितेरे” की पूति .कहा। प्रत्येक. कवि को पन्द्रह मिनट समय 
दिया गया । 
सारी मन्डेली MHI की दी हुई समस्या पर माथापच्ची 
कर रही थी, परन्तु किसी को कुळ सूकतां न. था"; अभी मुश्किल | 
{ 
| 
| 


sf i 


से आठ मिनट वीते होगे कि शाङ्कर जी नेवी! SH हुये एक चित्र 

को लक्ष्य कर अपची पूति .याँ कह सनाईइ- 5 : 3. .. 

स्वान उदड्ड मनोहर अंग,.:लिये कर बाम प्रसून घनेरे। 

राजत बालक सी.क्रसी.पर,' चार. चितेति खुले कच देरे | 

+ + Per + 

चन्द्रकला मिल राङ्कर. सो,यह चाइत हैं. कवि. और चितेर 1 
: VE. At ऐसी -काढ्य-पटुतादेख . सारी सुकवि मन्डली 
”... . दल्ल-रह गई, ओर तभी से-सकवियां में शाङ्कर जी.की धाकर 
Semi ` 
LEA „in Rybtie Domain, Champå Archives, Etawah ~" य mAnRybtie Domain, Champåt Archives, Etawah ° Hi 
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भहांपनां मालवीय जी की कविता 


are ate दरिश्चन्द्र के.अनन्द मित्रों से आदर सी AN 
` स्वगीय, महामना पंडित मदन मोहन मालवीय 'मकरन्द'% भी . 
_ हे । भारतेंन्दुबाबू के सहयोग और प्रोत्साहनसे-मालवीय जीको 
: झी कविता. का.शौक हुआ । “रीमि' लढू, भई राधिका? समस्या 
की पूति पढ़िये 
इन्दु सुधा वरस्यो “सेलिनीन तै, 

बेन बिना रबिं' के हरखानी | 

at रवि तेज दिखाया तङ, ` 
> बिनु इन्दु कुमोदिनी ना विकसानी ॥ 
झो यह. प्रीत की रीत, 
| LE ह ste जात बखानी । 
| LO U जावरे. कामरीवारे गुपाल पे 
i , ७ . .... रीकि लढू भई राधिका रानी ॥ 
seep राधिका मानिनी. काः मनाना देखिये । मालवीय जी 
4 काःत्रजभाषा-मे म निर et i 
' ५ "चे कबःके.' उत ae अहे, ` 
51 n: इत बैठि अहो तुम नारि चुपानी। 
४" ' थाकी तुम्हे संसुझोवत साम ते, ae 
eae Ta न रावरी बानि में जाति ॥ हाके 
Set weed NR 
जो कहूँ खीमि के रूसन,ठानी,। 


Less vrai x 


ae 
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